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श्रीरामचरितमानस 
तृतीय सोपान 


_ .( अरण्यकाण्ड ) 
स्टोक | 
मूल. घमंतरोविंवेकजलघेः  पूर्णेन्दुमानन्दद 
चैराग्याम्वुजभास्करं ह्यघघनध्वान्तापहं तापद्म,। 
मोहास्भोधरपूगपाटनविधो खःसम्मचं शङ्कर 
चन्दे ब्रह्मकल कळङ्कशमनं श्रीरामभूपप्रियम्‌॥ १॥ 


घर्मरूपी बृक्के मूल, विवेकरूपी समुद्रको-आनन्द देनेवाळे पूर्णचन्द्र) 


शैराग्यरूपी कमळके [ विकसित करनेवाले ]-संमश पापरूपी घोर अन्धकार | 
को निश्चय ही मिटानेवाळे, तीनों तापोको हरनेवाले, मोइरूपी बादलोके . 
समूहको छिन्न-मिन्न करनेकी विधि (क्रिया) मे, आकाशसे उत्पन्न पवन- 
रूप) ब्रह्माजीके वंशजं (आत्मज ) तया कळङ्कनाशक, महाराज भीराम- | 
चन्द्रजीके प्रिय ्रीङ्करजीकी मैं वन्देना-करता हूँ] है" "`: 


सान्द्रानन्दपयोदसौभगतनुं पीतास्बरं सुन्दर 


राजीवायतलोचनं '्तजडाजूटेन 


a 
4 = 


सीत्ाळक्ष्मणसंयुतं पथिगतं रामाभिरामं भजे ॥२॥ _ 


| . पाना चाहतीहो॥ ३ ॥ 


| र. ः | 
` श्रीरामचरितमान॥ ` 
९ | 
'जिमर्फीदरारीर जलयुक्त मेघोंके समान सुन्दर (इयामवर्ण) एवं आनन्द 
. घन है, जो सुन्दर [ वल्कलका ] पीतवस्त्र धारण किये हैं, "जिनके हाया 
में बांण और धनुष हैं, कमर उत्तम तरकसके भारसे सुशोभित है; कमछ ` 
के समान विशाल नेत्र हैं ओर मस्तकपर जटाजूट धारण किये हैं; उन 
अत्यन्त शोभायमान भ्रीसीताजी और लक्ष्मणजीसह्वित मार्गमे चलते हुए 
आनन्द देनेवाले भीरामचन्द्रजीको मैं भजता हूँ.) २ ॥ ! 
सो०-उमा राम गुन गूढ़ पंडित सुनि पावहि विरति। 
पावहि मोह बिसूढ़ जे हरि विसुख न धर्म रति॥ | 
हे पावती ! श्रीरामजीके गुण गूढ़ हैं; पण्डित और मुनि उन्हे समझ | 
कर वैराग्य प्राप्त करते हैं । परन्तु जो भगवानसे विसुख हैं और जिनका | 
धमे प्रेम नहीं है, वे महामूढ़ [ उन्हें सुनकर ] मोहको प्राप्त होते हैं । 
चो०-पुर नर भरत प्रीति में गाई । मति अरूप अनूप सुहाई ॥ 
अब प्रझु चरित सुनहु अति पावन। करत जे बन सुर नर सुनि भावना॥ | 
पुरवासियोंके और भरतजीके अनुपम और सुन्दर प्रेमका मैंने अपनी 
बुद्धिके अनुसार गान किया | अब देवता, मनुष्य और . मुनियोके मनकों | 


भानेवाळे प्रभु भीरामचन्द्रजीके वे अत्यन्त पवित्र चरित्र सुनो, जिन्हें वे. 
वनमें कर रहे हैं ॥ १॥ ; र 
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कै गहने बनाये ओर' सुन्दर स्फंटिकशि 
'साथ वे गहने भीसीताजीको पहनाये || २॥ 


सुरपति सुत धरि बायस बेषा। सठ चाहत रघुपति बळ देखा ॥ ' | 


२“ र जिमि पिपीळिका सागर थाहा । महा मंदमति पावन चाहा ॥३॥ 
जान इन्द्रा भूख पन्न जयन्त कौएका रूप घरकर भीरघुनाथनी- : 
का बळ देखना चाहता है । जैसे महान्‌ मन्दबुद्धि चींटी समुद्रका थाइ | 


rd शा | + “ 
५०.३ नः 
शध 


अरण्यकं।ण्ड न | ५ 





सीता चरन चोच इति भागा । सूढ़ मंदमति कारन ्क्ागा 0 
चला रुधिर रघुनायक जाना। साक धचुष सायक संघाना ॥४॥" 
१_ वह मूढु, मन्दबुद्धि कारणसे ( भगवानके बळकी परीक्षा करनेके लिये ) 
बना हुआ कोआ सीताजीके चरंणेमि चोच मारकर जाग । जब रक्त बह 
डा) तत्र श्रीरघुनायजीने जाना और धनुषपर संक ( सरकंडे )का बाण 
सन्धान किया ॥ ४ ॥ « र 
दो०-अति कपाल रघुनायक सदा. दीनन पर नेह! 
ता सन आइ कीन्ह छळु मूरख अवयुन गेह॥ १॥ - 
श्रीरघुनाथजी) जो अत्यन्त ही कृपाल हैं और जिनका दीर्नोपर सदा 
प्रेम रहता है; उनसे भी उस अवरुणोके घर 'मूखं जयन्तने आकर 
छल किया ॥ १ ॥ 
चौ०-प्रेरित मंत्र ्र्मसर घावा । चछा भाजि बायस भय पावा ॥ 
घरि निज रूप गयड पितु पाहीं । राम बिसुख राखा तेहि नाहीं ॥१॥ 
भन्त्रसे प्रेरित होकर वह ब्रह्मवाण दोडा । कौआ भयभीत होकर 
भाग चला । वह अपना. असली रूप धरकर पिता इन्द्रके पास गया । 
पर श्रीरामजीका विरोधी जानकर इन्द्रने उसको नहीं रक्‍खा ॥ १ ॥ 
मा निरास उपजी मन त्रासा। जथा चक्र भय रिषि दुर्बासा ॥ 
ब्रह्मथाम सिवपुर सब लोका | फिरा अमित व्याकुळ भय सोका॥ २॥ 

. तब वह निराश हो गया, उसके मनमें भय उत्पन्न हो गया । जेसे 
डुर्वासा ऋषिको चक्रसे भय हुआ या | वह ब्रह्मलोक, शिवलोक आदि समस्त 
लोकोंमें थका हुआ और मय-शोकसे व्याकुल होकर भागता फिरा ॥२॥ 

काई बेठन कहा न ओही । राखि को सकइ रास कर द्रोही ॥ 
सातु सत्यु पितु समन समाना । सुधा होइ बिष सुनु हरिजाना ॥३॥ 
[ पर रखना तो दूर रहा ] क्सीने उसे बेठनेतकके लिये नहीं कहा | ._ 
औरामजीके द्रोहीकों कौन रख सकता दै ! [ काकसुझुज्डिजी कहते हैं]? 
हे गरुड़! सुनिये, उसके ल्यि माता मृत्युके समान; पिता यमराजके | 
समान और अकूत विषके समान हो जाता दै ॥ है. 








-( दुःखभरी ) वाणी सुनकर उसे एक आँखक्रा काना करके छोड़ । | 


सो०-कौन्ह मोह बस द्रोह जद्यपि तेहि कर बध उचित | है 


॥ १ 
हो 


/ प 
& | | श्रीरामचरिशमानस' अ 


क सत रिएु कै करनी। ता कहँ बिदुधनदी बेतरनी॥ । 
सब जगु ताहि अनछहु ते ताता । जो रघुवीर बिसुख सुतु ञ्राता ॥॥॥ | 
मित्र सैकड़ों शत्रुओकी-सी करनी करने लगता है । देवनदी गज्जाजी' 


जो श्रीरघुनाथजीके विसुख होता है, समस्त जगत्‌ उसके लिये अग्निसे ' 

भी अधिक गरम ( जलानेवाला ) हो जाता है |१४ ॥ 

नारद्‌ देखा विकल जयंता । लागि दया कोमळ चित संता ॥ 

पठवा तुरत राम पहि ताही। कहेसि पुकारि प्रनत हित पाही ॥५॥ | 

नारदजीने जयन्तको व्याकुळ देखा तो उन्हें दया आ गयी; क्योंकि ' 

संतोंका चित्त बड़ा कोमळ होता है । उन्होंने उसे [ समझाकर ] तुरंत न 

श्रीरामजीके पास भेज दिया । उसने [ जाकर ] पुकारकर कद्दा-हे । 

शरणागतके हितकारी ! मेरी रक्षा कीजिये ॥ ५ ॥ । 

आतुर सभय गहेसि पद्‌ जाई । त्राहि त्राहि दयाळ रघुराई॥ । 

अतुलित बल अतुरित प्रसुताई । में मतिमंद जानि नहिं पाई ॥६॥ | 

आतुर और भयभीत जयन्तने जाकर श्रीरामंजीके चरण पकड़ लिये | 

[ ओर कहा--] हे देयाढ रघुनाथजी ! रक्षा कीजिये; रक्षा कीजिये। 7 

आपके अतुलित बल और आपकी अतुछित प्रभुता [ सामर्थ्य ] को मैं 

मन्दबुद्धि जान नहीं पाया था ॥ ६॥ - 

निज कृत कर्म जनित फळ पायडँ। अब प्रभु पाहि सरन तकि आयई॥ 

सुनि कृपाळ अति आरत बानी । पुकनयन करि तजा भवानी ॥७॥ 

अपने किये हुए कमंसे उत्पन्न हुआ फल मैंने पा छिया । अब हे. 

प्रभु ! मेरी रक्षा कीजिये | मैं आपकी शरण तककर आयां हूँ | [ शिवजी 

कहते हे--.] हे पार्वती ! कृपाळ भीरघुनाथजीने उसकी अत्यन्त आ | 


4 











दिया ॥ ७॥ । | 


मशु छाड़ेड करि छोह को कृपाळ रघुबीर “सम ॥ २॥ | 


s न 
a 


N 


. उसके लिये वैतरणी ( यमपुरीकी नदी ) हो जाती हैं । हे भाई ! सुनिये, | 


A 


उसने मोहवञ्च द्रोह . किया था) इसलिये यद्यपि उसूका दश ही 
| उचित था; पर्‌ प्रभुने कृपा करके उसे छोड़ दिया । श्रीरार्मजीके समान 


|| सकपाळ और कोन होगा ? ॥ २ ॥ 

| जौ०-रघुपति चित्रकूट बसि नाना । चरित किए श्रुति सुधा समाना ॥ 

4 बहुरि राम अस सन अनुमाना । हदोइहि भीर सबहिं मोहि जाना ॥१॥ 

| चित्रकूटमे बसकर भीर॒घुनाथजीने बहुत-से चरित्र किये) जो कानोंको 

। असृतके समान [ प्रिय] हैं। फिर ( कुछ समय पश्चात्‌ ) भीरामजीने मनमें 

| ऐसा अनुमान किया कि मुझे सब लोग जान गये हैं; इससे [ यहाँ ] बड़ी , 
। भीड़ हो जायगी ॥ १॥ | 

| सकळ मुनिन्ह सन विदा कराई । सीता सहित चळे द्वौ भाई ॥ 

| अ्चि के आश्रम जब प्रभु गयऊ । सुनत महासुनि हरषित भयऊ ॥२॥ 

[ इसलिये ] सब मुनिर्यासे विदा ळेकर सीताजीसहित दोनों भाई 

| चले | जब प्रभु अत्रजीके आश्रमे गाये) तो उनका आगमन सुनते ही 

| मद्दामुनि इषित हो गये ॥ २॥ 

| _घुळकित गात अन्नि उठि घाए। देखि रासु आर चलि आए ॥ 

| करत दंडवत मुनि उर छाए। प्रेम बारि द्वी जन अन्हवाए ॥३॥ 
शरीर पुलकित हो गया; अत्रिजी उठकर दौड़े । उन्हें दोड़े आते 
| देखकर भीरामजी और भी शीघतासे चले आये । दण्डवत्‌ करते हुए ही 
| औरामजीको [ उठाकर ] युनिने दयसे लगा लिया और प्रेमाश्रुओंके 
| 


ऐ 





जलसे दोनों जनोंको ( दोनों भाइयोंकों ) नहला दिया ॥ रे ॥ 
देखि राम छबि नयन जुड़ाने। सादर निज आश्रम तब आने ॥ 
करि पूजा कहि बचन सुहाए । दिए मूळ फळ ग्रसु मन भाए ॥४॥ 
श्रीरामजीकी छबि देखकर मुनिके नेत्र शीतळ हो गये; तब वे उनको 
आदरपूर्वक अपने आश्रममें ले आये | पूजन करके; सुन्दर वचन कहकर 
मुनिने मूल और फल दिये, जो प्रभुके मनको बहुत रुचे ॥ ४॥ ८७ 
सो०-प्रसु आसन आसीन भरि छोचन सोमा निरखि। | 
मुनिबर०परम प्रवीन जोरि पानि अस्तुति करत ॥ ३॥ 





जा 
< भौरामचरितमात्र _ 
> अझ्चु्र्नासनपर विराजमान हैं | नेत्र भरकर उनकी शोभा देखब 
परम प्रवीण भुनिभ्रे्ठ हाथ जोड़कर स्तुति करने छगे--] ३ ॥ | 
छं०-नमामि भक्त वत्सळं। कृपाळु शीळ कोमळं॥ . ॥ ३ 
भजामि ते . पदांडुजं। अकामिनां स्त्रधामदं ॥ १॥. | 
हे भक्तवत्सळ ! हे कपाल | हे. कोमल खभाववाले ! मैं आपके 
नमस्कार करता हूँ |: निष्काम पुरुषोंको अपना,परमधाम देनेवाळे आणहे. 
चरणकमलोंको मैं भजता हूँ ॥ १ ॥ : 
निकाम इयाम सुंदरं। भवाम्दुनाथ  संदरं॥ : | 
प्रफुड्छ कंज छोचनं।मदादि दोष सोचनं॥२॥ ' 


| 
आप नितान्त सुन्दर, श्याम, संसार (,आवागमन ) रूपी समुद 


मथनेके लिये मन्दराचळरूप, फूले हुए कमळके समान नेत्रोंवाले और ह 
आदि दोषांसे छुड़ानेवाळे हैं ॥ २ ॥ 


' 
मर्फब बाहु विक्रम॑ । प्रभोज्ममेय... बैसबं॥ . | | 
निषंग चाप सायकं। धरं ` त्रिलोक नायकं ॥ ३॥ ` | 

हे प्रभो ! आपकी लंबी भुजाओंका पराक्रम और आपका दश 













अप्रमेय ( बुद्धिके परे अथवा असीम ) है | आप तरकस ओर : घनुष-बाष 
घारण करनेवाले, तीनों लोकोंके स्वामी, | रे || 

दिनेश वंद: मंडनं। महेश चाप खंडन ॥ ` 

सुनींद संत ` रजनं। सुरारि बूंद अंजनं॥ ४॥ | 

सूर्यवंशके भूषण, महादेवजीके धनुषको तोड्नेवाले, सुनिराजों और 

संतोंकों आनन्द देनेवाले तथा देवताओंके 


शत्र असुरोंके समंहका नाश 

करनेवाले हैं ॥ ४ | a स्की पर 
मनोज वैरि बंदितं। अजादि देव सेवितं ॥ 
विझुद्ध' बोध ` विग्रद्द । समस्त 


oN दूषणापहं ॥ ५ ॥ 
उता. „देवक शत्रु महादेवजीे द्वारा बन्दित, ब्रह्मा आदि. 
लत ? विशुद्ध ज्ञानमय विग्रह और समस्त दोषोंको नष्ट करने” 


डे ५ 
: F 


अरणयवुशण्ड ६. 


नसामि; . इंदिरा.. , पतिं। सुखाकरं ¦ सतां रास्त्री र 
भजे सशक्ति 'सानुजं। शची; पति म्रियाचुजं ॥ ६॥ 
२ है लक्ष्मीपते | हे सुखोंकी खान: ओर सत्पुरुषोंकी एकमात्र गति ! 
मैं आपको नमस्कार करता हूँ ! हे शचीपति (इन्द्र ).के प्रिय छोटे भाई " 
 ( बामनजी ) ! खरूपा-शक्ति श्रीसीताजी और छोटे भाई लक्ष्मणजी- 
सहित आपको में भजता हू ॥ ६ ॥ 
| रवदंध्रि मूळ ये नराः। भजति हीन मत्सराः ॥ 
पतंति नो भवार्णवे। विठ्क वीचि . संकुले ॥ ७॥ “ 
जो मनुष्य मत्सर (डाह) रहित होकर आपके चरणकमर्लोका सेवन 
करते हैं, वे तक-वितक ( अनेक प्रकारके सन्देहः) रूपी तरंगोंसे पूर्ण 
संसाररूपी समुद्रमें नहीं गिरते ( आवागमनके चक्करमें नहीं पड़ते ) ॥७॥: 
चिचिक्त वासिनः सदा । भजति सुक्तये सुदा ॥ 
निरस्य . . इंत्रियादिकं। प्रयांति ते गतिं स्वक ॥ ८॥ 

,जो एकान्तवासी पुरुष मुक्तिके लिये इन्द्रियादिका निग्रह करके. 
(.उर्न्हे विषयोंसे हटाकर ) प्रसन्नतापूर्वक आपको भजते हैं) वे खकीय: 
गतिको ( अपने खरूपको ) प्राप्त होते हैं ॥ ८ ॥ 

तमेकमद्धुतं ग्रझुं। निरीहमीश्वरं विसुं॥ ` 
जगदूयुहे च शाश्वतं। तुरीसेव केवल ॥ ९ ॥ 

उन ( आप ) को जो एक (अद्वितीय ); अद्भुत ( मायिक जगत्से 
विलक्षण ), प्रभु (स्वंसमथ), इच्छारहित, ईश्वर ( सबके स्वामी ),- 
व्यापक, जगदुरु; सनातन ( नित्य ); तुरीय ( तीनों गुणोंसे सर्वथा परे ). 
और केवल ( अपने स्वरूपमें स्थित ) हैं ॥ ९ ॥ 

भजामि भाव चल्छमं। योगिनां सुदुलेभ 0६. 
स्वभक्त कल्प . पादपं। समं सुसेव्यसन्वहं ॥ १०॥ 
[ तथा ] जो भावग्रियश कुयोगियों ( विषयी पुरुषों) के लिये 
अत्यन्त दुलभ) अपने भक्तोंके लिये कल्पवृक्ष ( अर्थात्‌ उनकी समस्तः 
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व | 
१० . श्रीरामचरितमानस | . 


कामनाओं करनेवाले ), सम ( पश्चपातरह्वित ) ओर सदा सुखपूर्वक | 
-सेबन करने योग्य हैं, में निरन्तर भजता हूँ ॥ १० ॥ -« | 
अनूप रूप भूपति। नतोऽहसुविजा पतिं॥ [ 
प्रसीद मे नमामि ते। पदाब्ज भक्ति देहि मे॥ ११॥ | 
हे अनुपम सुन्दर | हे एथ्वीपति ! हे जानकीनाथ ! मैं आपको | 
“प्रणाम करता हूँ । मुझपर प्रसन्न होये, में आपको नमस्कार करता हूँ | | 
“मुझे अपने चरणकमलोंकी भक्ति दीजिये || ११ ॥ 
पउंति ये स्तवं इदं । नराद्रेण ते पद॥ 
व्रजेति नात्र संशयं। त्वदीय भक्ति संयुताः॥ १२॥ ' 
जो मनुष्य इस स्तुतिक्रो आदरपूर्वक पढ़ते हैं, वे आपकी भक्तिसे | 
-युक्त होकर आपके परमपदको प्रास होते हैं, इसमें सन्देह नहीं ॥ १२॥ | 
दो०-बिनती करि सुनि नाइ सिरु कह कर जोरि बहोरि । 
चरन सरोरुद्द नाथ जनि कवडू तजै मति मोरि ॥ ४। | र 
मुनिने [ इस प्रकार ] विनती करके ओर फिर सिर नवाकर, हाथ | 
, जोड़कर कहा--हे नाथ ! मेरी बुद्धि आपके चरणकमलोंकों कभी न : 
-छोड़े ॥ ४ ॥ | 
`चो०-अलुसुइया के पद गहि सीता । मिळी बहोरि सुसील बिनीता॥ ' 
` रिषिपतिनीमन सुख अधिकाई | आसिष, देइ निकट बैठाई ॥॥. 
फिर परम शीलवती ओर विनम्र भ्रीसीताजी अत्रिजीकी पत्नी अन- | 
“सूयाजीके चरण पकड़कर उनसे मिलीं । ऋषिपत्ीके मनमें बड़ा सुखं | 
-इुआ । उन्होंने आशिष देकर सीताजीको पास बैठा ल्या--॥ श॥ 
दिव्य बसन भूषन पहिराए। जे नित नूतन अमल सुद्दाए ॥ | ग 
कह रिषिबधू सरस सदु बानी । नारिधमे कछु व्याज बखानी ॥२॥ | 
डी ओर उन्ह ऐसे दिव्य बस्न और आभूषण पहनाये, जो निस्य-नबे | 
निम ओर सुहावने बने रहते है । फिर आषिपल्ली उनके बहाने मधुर 
और कोमळ वाणीसे ख्यक कुछ घमं बखानकर कहने लगी || २॥. शज 


| 
| 
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सातु पिता आता हितकारी । मितप्रद सब सुनु राजकुमारी ॥ 
अमित दानि भर्ता बयदेही । अधम सो नारि जो सेव न तेही ॥३॥ 
® हे राजकुमारी ! सुनिये-माता, पिता, भाई सभी हित करनेवाले 
हैं, परन्तु ये सब एक सीमातक ही [सुख] देनेवाळे हैं । परन्तु हे जानकी ! 
` पति तो [ मोक्षरूप ] असीम [ सुख ] देनेवाला दै । वह स्री अधम है 
' जो ऐसे पतिकी सेवा नहीं करती ॥ ३॥ 
धीरज घर्म मित्र अरु नारी। आपद्‌ काळ परिखिअहि चारी॥ 
बुद्ध रोगबस जड़ धनहीना । अंध बधिर क्रोधी अति दीना ॥४॥ 
| चैयं, धर्म, मित्र और खरी, इन चारोंकी विपत्तिके समय ही परीक्षा 
होती है । बृद्ध) रोगी; मूर्ख, निर्धन, अंधा; बद, क्रोधी ओर अत्यन्त 
मही दीन--॥ ४ ॥ 
| ऐसेहु पति कर किएँ अपमाना । नारि पाव जमपुर दुख नाना ॥ 
एकइ धर्म एक ब्रत नेमा । काय बचन मन पति पद्‌ प्रेमा ॥५॥ 
ऐसे भी पतिका अपमान करनेसे स्त्री यमपुरमें भांति-भातिके दुःख 
| “पाती है । शरीर, वचन और मनसे पतिके चरणोरमे प्रेम करना) ज्रीके 
| 'लिये, बस, यह एक ही धर्म है, एक ही ब्रत दै ओर एक ही नियम है ॥५॥ 
| जग पतित्रता चारि बिधि अहहीं। बेद पुरान संत सब कहहीं ॥ 
उत्तम के अस बस मन माहीं। सपनेहूँ आन पुरुष जग नाहीं ॥६॥ 
| जगतूमें चार प्रकारकी पतित्रताऐ हैं । वेद, पुराण ओर संत सब ऐसा 
| 'बहते हैं कि उत्तम भेणीकी पतित्रताके मनमें ऐसा भाव बसा रहता है कि 
जगतूमें [ मेरे पतिको छोड़कर ] दूसरा पुरुष खम्ममें भी नहीं है || ६ ॥ 
मध्यम परपति देखइ केसे । आता पिता पुन्न निज जैसे ॥ 
धमं बिचारि समुझि कुछ रहद । सो निकिष त्रिय श्रुति अस कहई ॥७॥ 
मध्यम भ्रेणौकी पतिब्रता पराये पतिको केसे देखती है, जैसे वह अपना 
सगा भाई) पिता या पुत्र झे । ( अर्थात्‌ समान अवस्थावालेको बह भाईके 
। रूपमें देखती दै, बढ़ेको पिताके रूपमे ओर छोटेको पुत्रके रूपमे देखती 





। 
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| 
है । ) जी पैशंको विचारंकर और अपने कुलकी मर्यादा समझकर बच्चे 
रहती है वह निकृष्ट ( निम्न श्रेणीकी ) स्त्री है, ऐसा वेद कहते हैं ॥ ७ || 
बिनु अवसर भय तें रह जोई। जानेहु अधम नारि जग सोई ॥ / ` 
पति बंचक परपति रति करई | रौरव नरक कल्प सत परई ॥6 
और जो स्त्री मौका न मिलनेसे या भयवश पतित्रता बनी रहती ही! 
जगतूर्मे उसे अधम स्त्री जानना । पतिको घोखा देनेवाली जो स्त्री पराये पति 
रति करती है; वह तो सौ कल्पतक रौरव नरकमें पड़ी रहती हे ॥८॥ | 
ˆ  छनसुखलागिजनमसतकोटी। दुख न समुझ तेहि सम को खोटी ॥ 
बिनु श्रम नारि परम गति छहई। पतित्रत धर्म छाढि छल गहई ॥९ 
. क्षणभरके सुखके लिये जो सौ करोड़ ( असंख्य ) जन्मोके दुःसश्रे 
नहीं समझती, उसके समान दुष्टा कोन होगी । जो स्री छळ छोड़कर पातित 
घमंकों अहण करती है, वह बिना ही परिश्रम परम गतिको प्राप्त करती है ९ 
पति प्रतिकूळ जनम जह जाईं। बिधवा होइ पाइ तरुनाई ॥१ 
किन्तु जो पतिके प्रतिकूल चलती है वह जहाँ भी जाकर जन्म हेग 
है; वहीं जवानी पाकर ( भरी जवानीर्मे ) विधवा हो जाती है ॥ १०॥ ह 
सो०-खहज अपावनि नारि पति सेवत सुभ गति लहइ। 
जखु गावत श्रुति चारि अजइ तुलसिका हरिहि प्रिय ॥५(क)॥ 
स्री जन्मसे ही अपवित्र है; किन्तु पतिकी सेवा करंके वह अनाया० 
ही झुभ गति प्राप्त कर ळेती है । [ पातिव्रतधर्मके कारण ही ] आज मै. 
“तुलसी जी? भगवानको प्रिय हैं ओर चारों वेद उनका यश गाते हैं॥ ५ (क)॥ 
सुचु सीता तव नाम सुमिरि नारि पतित्रत करहि। 
तोहि प्रानप्रिय राम कहिउँ कथा संसार हित ॥५(ख 


sas 











| चौ०-सुनि जानकी परम सुखु पावा । सादर तासु चरन सिस नावा ॥ | 
तब सुनि सन कह कृपानिघाना | आयसु होइ जारे बन आना ॥॥ 


| 
ह अरण्यकाण्ड `` के 
बी जानकीजीने सुनकर परम सुख पायां और आदरपूर्वक उसके वरणो 
|| सिर नवाया । त्तत्र पाकी खान थीरामजीने सुनिसे कहा--आशा होतो 
/ भब दूसरे वनमें जाऊँ ॥ १ ॥ | 
॥ संतत मो पर कृपा करेहू । सेवक जानि तजेहु जनि नेहू ॥ 
| धर्म घुरंधर ग्रसु के बानी । सुनि सम्रेम बोले सुनि ग्यानी ॥२॥ 
ते मुझपर निरन्तर कृष्ण करते रहियेगा और अपना सेवक जानकर स्नेह. 
न छोड़ियेगा । धर्मघुरन्धर प्रभु भीरामजीके वचन सुनकर ज्ञानी मुनि 
। प्रेमपूर्वक बोले--॥ २ ॥ a 
॥ जासु कृपा अज सिव सनकादी । चहत सकळ परमारथ बादी ॥ 
ते तुम्ह राम अकाम पिआरे । दीन बंधु सदु बचन उचारे ॥३॥ 
रा ब्रह्मा, शिव और सनकादि सभी परमार्थवादी ( तत्त्ववेत्ता ) जिनकी 
|| कृपा चाहते हैं, हे रामजी ! आप वही निष्काम पुरुषोके भी प्रिय ओर 
दीनोंके बन्छु भगवान्‌ हैं जो इस प्रकार कोमळ वचन बोळ रहे हैं || ३ ॥ 
अब जानी में श्री चतुराई। भजी तुम्दहि सब देव बिदाई ॥ 
जेहि समान अतिसय नहि कोई। ता कर सील कस.चअस होई ॥४॥ 
अब मैंने लक्ष्मीजीकी चतुराई समझी, जिन्होंने सब देवताओंको 
छोड़कर आपद्दीको भजा | जिसके समान [ सब बातोंमें ] अत्यन्त बड़ा 
और कोई नहीं दै, उसका शील भला ऐसा क्यों न होगा १ ॥ ४ ॥ 
केहि बिधि कहां जाइ अब स्वामी। कहु नाथ तुम्ह अंतरजामी ॥ 
अस कहि प्रभु बिलोकि सुनि धीरा। लोचन जळ बह पुलक सरीरा ॥प 
में किस प्रकार कहूँ कि हे स्वामी ! आप अब जाइये । हे नाथ ! 
* आप अन्तर्यामी हैँ, आप ही कहिये । ऐसा कहकर धीर मुनि प्रभुको 
| | २ देखने लगे । मुनिके नेन्नोंसे [ प्रेमाशुओका ] जळ बह रहा है ओर शरीर 
१) पुलकित है ॥ ५॥ । 5 RS 
छं०-तन पुरक निर्भर प्रेम पूरन नयन सुख पंकज दिप । 
सन ग्यान शुन गोतीत प्रभु मैं दीख जप तप का किए॥ 





5 शीरामचरितमान। 


प. अगि 
जपथ्ट्मोग धर्म समूह तें नर अगति अनुपम पावई। 
रघुबीर "चरित पुनीत निसिदिन दास तुलसी , गावई ॥ । 
मुनि अत्यन्त प्रेमसे पूर्ण हैं; उनका शरीर पुलकित है ओर नेत्रोके ९ 
शीरामजीके मुख-कमळमें लगाये हुए हैं । [ मनमें विचार रहे हैं कि ] मै 
ऐसे कोन-से जप-तप किये थे जिसके कारण मन; ज्ञान, गुण और इन्द्रिय 
परे प्रभुके दशन पाये । जप, योग ओर घर्मसमूहसे मनुष्य अनुपम भिश्च 
पाता है । शरीरधुवीरके पवित्र चरित्रको तुलसीदास रात-दिन गाता है.| | 
7 दो०-कलि मल समन दमन मन राम सुजस खुखसूल । | 
सादर सुनहि जे तिन्ह पर राम रहहि अनुकूल ॥६(क) ` 
भीरामचन्द्रजीका सुन्दर यश कछियुगके पापोंका नाश रने 
मनको दमन करनेवाला और सुखका मूल है | जो लोग इसे आदरपूक 
सुनते हैं उनपर भ्रीरामजी प्रसन्न रहते हैं ॥ ६ ( क )॥ | 
सो०-कठिन काळ मळ कोस घर्म न ग्यान न जोग जप | f 
परिहरि सकळ भरोस रामहि भजहिं ते चतुर नर ॥ ह 


3 


गह कठिन कलिकाछ पार्पोका खजाना है; इसमें न धर्म है, न श 
दै ओर न योग तथा जप ही है । इसमें तो जो छोग सब भरोसोंको छोई 
कर शीरामजीको ही भजते हैं, वे ही चतुर हैं ॥ ६( ख)॥ | 
चौ०-सुनिपद कमळ नाइ करि सीसा। चले बनहि सुर नर झुनि इसा ॥ | 

आगें राम अनुज पुनि पाछें। सुनि बर बेष बने अति काडे it 








सरिता बन गिरि अवघर घाटा | पति रां 

दोनोंके बीचमें भीजानकीजी केसी सुशोभित हैं, जेसे ब्रह्म और, जी* 
बीच मागा हो । नदी, वन, पर्वत और दुर्गम घाटियाँ, सभी अपने खामी' 
को पहचानकर सुन्दर रास्ता दे देते हैं | २ _, हू 


७ अरण्यकाण्ड १६ 


© 
जहँ जह जाहिं देव रघुराया। करहि मेघ तहे तई ज्ञगछाया ॥ 
ब मिला ससुर बिराध मग जाता । आवतहीं रघुबीर निपाता ॥३॥ 
व) > जहाँ-जहदाँ देव भीरघुनाथजी जाते हें, वदाॉ-वहाँ बादल आकाशमें 
न छाया करते जाते हैं। रास्तेमे जाते हुए विराघ राक्षस मिला । सामने 
हि | आते ही श्रीरघुनाथजीने उसे मार डाला ॥ ३ ॥ 
गो तुरतहि रुचिर रूप तैहिं पावा । देखि दुखी निज घाम पठावा ॥ ' 
पुनि आए जहे मुनि सरभंगा । सुदर अनुज जानकी संगा ॥४॥ 
| [ श्रीरामजीके हाथसे मरते ही ] उसने तुरंत सुन्दर ( दिव्य ) रूप 
प्राप्त कर लिया | दुखी देखकर प्रभुने उसे अपने परम धामको भेज 


धन्य है ॥ ७ ॥ 
| चो ०-कह मुनि सुनु रघुबीर कपाळा । संकर मानस राजमराला ॥ 
| जात रहेडे बिरंचि के घामा। सुनेडें श्रवन बन ऐइ्हि रामा ॥१॥ 
मुनिने कहा--हे कृपाल रघुवीर ! हे शंकरजीके मनरूपी मानसरोवर- 
के राजहंस ! में ब्रह्मलोकको जा रदा था| [ इतनेमें ] कानोसे सुना कि 
श्रीरामजी वनमें आवेगे ॥ १॥ 
चितवत पंथ रहेउ दिन राती । अब प्रभु देखि जुद्धानी छाती ॥ 
नाथ सकल साधन में दीना । कीन्ही कृपा जानि जन दीना ॥२॥ | 
| तबसे मैं दिन-रात आपकी राह देखता रहा हूँ । अब आज प्रभुको 
देखकर मेरी छाती शीतल हो गयी । हे नाथ ! में सब साधनाद्ने हीन हूँ । 
आपन्ने अपना दीन सेवक,जानक्र मुझपर कृपा की है ॥ २॥ 


य दिया | फिर बे सुन्दर छोटे भाई लक्ष्मणजी ओर सीताजीके साथ वहाँ 
रा आये जहाँ मुनि शरभङ्गजी थे ॥ ४ ॥ 

| दो०-देखि राम मुख पंकज सुनिवर लोचन झुंग। 

| ` सादर पान करत अति धन्य जन्म सरमसंग ॥ ७ ॥ 
5 श्रीरामचन्द्रजीका मुख-कमल देखकर मुनिश्रेष्ठ के नेत्ररूपी भोरे अत्यन्त 
| आदरपूवंक उसका [ मकरन्द्रस] पान कर रहे हैं । शरभङ्गजीका जन्म 
| 





) 





`  इदयमे विशेषरूपसे 


< — 
सो &छु,द्वेव न मोहि निहोरा.। निज पन राखेउ जन मन चोरा ॥ . 


तब ळगि रहहु दीन हित लागी । जब लगि मिलो तुम्हह्दि लु त्यागी॥श ` 
हे देव | यह कुछ मुझपर आपका एइसान नहीं है । हे भक्त-मरक [ 


$, | रितम | 
:१६ . . श्रीरामचरितमानस. 
>>> 


'चोर ! ऐसा करके आपने अपने प्रणकी दी रक्षा की दै । अब इस दीने ' 
-कल्याणके लिये तबतक यहाँ ठहरिये जबतक में शरीर छोड़कर आपरे 


| आपके धाममें न ] मिलूँ. || ३ ॥ | 


जोग जग्य जप तप रत कीन्हा। प्रभु कहे देइ भगति बर लीन्हा ॥ । 

एहि बिधि सर रचि सुनि सरभंगा। बेठे हृदय छाडि सब संगा पशा 

योग; यज्ञ, जप, तप जो कुछ ब्रत आदि भी मुनिने किया था; सब रुः 

को सम्रपंण करके बदलेमें भक्तिका वरदान ळे लिया | इस प्रकार [ दुग 
भक्ति प्राप्त करके. फिर ] चिता रचकर मुनि दारभङ्गजी दयसे ण 
आसंक्ति छोड़कर उसपर जा बैठे ॥४॥ । | है 
दो०-सीता अनुज समेत प्रभु नील जलद तनु स्याम। । | 
मम ` हिय वसहु निरंतर सगुनरूप श्रीराम ॥ ८॥ 

हे नीळे मेघके समान इयाम शरीरवाळे सगुणरूप श्रीरामजी | सीताज 

ओर छोटे भाई ल््मणजीसहित प्रभु (आप) निरन्तर मेरे हृदयर्मे निवा 
कीजिये ॥ ८॥ .  . | ह 
चो ०-अस कहि जोग अगिनि तनु जारा | राम कृपा. चेकुंड सिधारा॥ | 
ताते सुनि इरि लीन न भयऊ। प्रथमहि भेद्‌.भगति बर ळयऊ ॥॥ 

ऐसा कहकर शरमङ्गजीने योगाभिसे अपने शरीरको जला डाला और. 
औीरामजीकी पासे वे बेकुण्ठको चळे गये । मुनि भगवानमें लीन इसम 
नहीं इए कि उन्होंने पहले ही भेद-भक्तिका बर ळे लिया था ॥ २ ॥ E 
रिषि निकाय सुनिबर गति देखी । सुखी सप्‌ निज हृदय विसेषी ॥ .' 
अस्ठुति करोई सकळ सुनिदृंदा । जयति प्रनत हित करुना कदा ॥ र 
_ऋषिसमूह्‌ मुनिश्रेष्ठ शरभङ्गजीकी यह [ दुभ] गति देखकर 
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हैं [और कह रहे हैं] शरणागतहितकारी करुणाकन्द ( वळणीक्रे मूळ ) 





इसकी जय हो !॥२॥ 


पुनि रघुनाथ चळे बन आगे। सुनिबर डद बिपुळ संगा लागे ॥ 
अस्थि समूह देखि रघुराया। पूछी सुनिन्ह लागि अति दाया ॥३॥ 


फिर भ्रीरघुनाथजी आगे वनमें चळे । श्रेष्ठ मुनिर्योके बहुत-से समूह . 
। उनके साथ हो लिये । हंड्डियोंका ढेर देखकर भीरधुनाथजीको बड़ी दया 


आयी, उन्हाने मुनियोसे पूछा ३॥ 
जानतहूँ पूछिअ कस स्वामी। सबदरसी तुम्ह अंतरजामी ॥ 
निसिचर निकर सकल सुनि खाए। सुनि रघुबीर नयन जळ छाए ॥४॥ 
[ मुनिर्योने कहा--] .हे स्वामी! आप सवंदर्शी ( सवश ) और 
अन्तर्यामी (सबके हृदयकी जाननेवाळे ) हैं। जानते हुए भी [ अन- 
जानकी तरह ] हमसे कैसे पूछ रहे हैं! राक्षसोके दलाने सब मुनियोको, 
खा डाला है [ ये सब उन्हींकी हड़ियोके ढेर हैं ]। यह सुनते ही 
श्रीरघुवीरके नेत्रोमे जल छा गया ( उनकी आँखोंमें करुणाके आसू भर 
आये) ॥४॥ RR 
दो०-निसिचर हीन करड महि सुज उठाइ पन कीन्ह । 
सकळ सुनिन्ह के आश्रमन्हि जाइ जाइ सुख दीन्ह ॥ ९ ॥ 
भीरामजीने सुजा उठाकर प्रण किया कि में पृथ्वीकों राक्षसासे रहित 
कर दूँगा । फिर समस्त मुनियोंके आश्रमोर्मे जा-जाकर उनको | दशन 
'एवं सम्भाषणका ] सुख दिया ॥ ९॥ | 
चौ ०-सुनि अगस्ति कर सिष्य सुजाना | नाम सुतीछन रलि भगवाना ॥ 
सन क्रम बचन राम पद सेवक। सपनेहुँ आन अरोस न देवक ॥१॥ 
मुनि अगस्त्यजीकै एक सुतीद्ण नामक सुजान ( ज्ञानी ) शिष्य थे। 


£ 
हे 


रा० अ० २— 


, उनकी भगवानमें प्रीति थी । वे मन, वचन ओर क्रमंसे शरीरामजीके | 
|| -चरणोकेसेवक ये । उन्हें खवमरमे भी किसी दूसरे देवताका भरोसा नहीं या ॥१॥ 


औील > 


हे: विधि दीनबंधु रघुराया। मो से सठ पर करिहृहिं दायाए॥ | 
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प्रकारके मनोरथ करते हुए वे आठुरता ( शीप्रता ) से दोड़ चले I 


विधाता | क्या दीनत्रन्धु श्रीरघुनाथजी मुझ-जैसे दुष्टपर भी द 
करेंगे ? | २ ॥ . HE 
सहित अनुज मोहि राम गोसाई। मिलिहहिँ निज सेवक .की नाइ॥ | 

मोरे जिये अरोस दृढ़ नाहीं । भगति विरति न ग्यान सन माही ॥ | 

क्या खामी श्रीरामजी छोटे भाई लक्ष्मणजीसहित मुझसे अपे 

ˆ सेवककी तरह मिलेंगे ! मेरे हृदयमें दृढ़ विश्वास नहीं होता; क्योंकि गै 
* मनमें भक्ति, वेराग्य.या ज्ञान कुछ भी नहीं है ॥ ३॥ त 
नहिं सतसंग जोग जप जागा। नहिं इढ़ चरन कमळ अजुरागा I 

एक बानि करुनानिधान की। सो प्रिय जाकें गति न आन की के । 

मैंने न न तो सत्संग, योग; जप अथवा यज्ञ ही किये हैं ओर न प्रम 
चरण-कमलोमें मेरा हढ़ अनुराग ही है | हाँ, दयाके भण्डार प्रभुकी ए. 
बान है कि जिसे किसी दूसरेका सहारा नहीं दै, वह उन्हें प्रिय होता है॥४॥| | 
होइहें सुफळ आजु मम लोचन। देखि बदन पंकज भव मोचन ॥ | . 








मुखारविम्द्को देखकर आज मेरे नेत्र सफल होंगे । [ शिवजी हो 
हैं--.] हे भवानी! ज्ञानी मुनि भरेममें पूर्णरूपसे निमझ़ हैं । उनकी ब 
दशा कदी नहीं जाती ॥ ५ ॥ . | हः 
` दिसिअरु बिद्सिपंथ नहि सुझा। को में चछेडँ कहाँ नहिं बूझा॥ | 
कवक फिरि पाछें युनि, जाईं।कबहुँक नृत्य करइ युन गाई ॥१ 

7 उन्हे दिशा:विदिशा (दिशाएँऔर उनके कोण आदि ) और राखा 
कुछ भी नहीं सूझ रहा है । मैं कौन हूँ और हि 
जानते ( इसका भी शान नहीं है) | थे कभी 
` चहने छते हैं और कमी [मुके] गुण गा-गाब 
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|) अबिरल प्रेम भगति मुनि पाईं। प्रसु देखें तरु ओट० छुकाई | 

र डे अतिसर्य प्रीति देखि रघुबीरा। प्रगटे हृदय हरन भव भीरा ॥७॥ 

` मुनिने प्रगाढ प्रेमाभक्ति प्राप्त कर ली ! प्रभु ( ( भीरामजी ) दृक्षकी 

। आडमे छिपकर [ भक्तकी प्रेमोन्मत्त दशा | देख रहे हैं | सुनिका अत्यन्त 

_ प्रेम देखकर भवभय ( आवागमनके भय ) को इरनेवाळे श्रीरघुनाथजी मुनिके 

| हृदयमे प्रकट हो गये ॥७॥ 
सुनि मग माझ अचल होइ बेसा। पुलक सरीर पनस फल जेसा ॥ , . 
तब रघुनाथ निकट चि आए। देखि दसा निज जन मन साप ॥८॥ 

[ हृदयमें प्रभुके दशान पाकर ] सुनि बीच रास्तेमें अचळ ( स्थिर.) 
होकर बैठ गये। उनका शरीर रोमाञ्चसे कटहलके फलके समान ( कण्टकित ) 
हों गया । तब भीरघुनाथजी उनके पास चले आये ओर अपने भक्तकी 
प्रेमदशा देखऋर मनमें बहुत प्रसन्न हुए ॥ ८ ॥ | 

सुनिहि राम बहु भाँति जगावा। जाग न ध्यानजनित सुख पावा ॥ 

भूप रूप तब रास दुरावा। हृदये चतुर्भुज रूप देखावा ॥९॥ 

भीरामजीने मुनिको बहुत प्रकारसे जग़ाया) पर मुनि नहीं जागे; 

क्योंकि उन्हें प्रभुके ध्यानका सुख प्रात हो रद्दा था। तब भीरामजीने अपने 
राज-रूपको छिपा लिया ओर उनके हृदयमें अपना चतुभुजरूप प्रकट 
किया ॥ ९॥ ` 

सुनि अकुछाइ उठा तब केसं । विकळ हीन मनि फनिबर जेस ॥ 

आगे देखि राम तन स्यासा। सीता अनुज सहित्र सुख घामा ॥१०॥ 

तब ( अपने इष्ट-स्वरूपके अन्तर्धानं होते ही) मुनि केसे व्याकुल | 
होकर. उठे, जेसे श्रेष्ठ ( मणिध्रर) सपं मणिके बिना व्याकुल हो जाता है! _ 
सुनिने अपने सामने सीताजी ओर छक्ष्मणंजीसहित श्यामसुन्द्रविग्रह, 
सुखघाम भीरामजीको देखां || १० ॥ की 
परेड लुट इव चरनन्हि लागी । प्रेम मगन सुनिबर बड़मेगी ॥ _ ५ | न: 
झुज-बिसाळ राहि लिए'उठाई । परम. प्रीति राखे उर छाई ॥११॥ 
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प्म रुम हुए वे बड़भागी श्रेष्ठ मुनि छाठीकी तरह गिरकर भीरा 

जीके चरणोर्मे लग गये | श्रीरामजीने अपनी विशाल सुजाओंसे पकड़क , . 
उन्हें उठा लिया और बड़े प्रेमसे हुदयसे लगा रवखा ॥ ११॥ | 
सुनिहि मिळत अस सोह कृपा छा । कनक तरुहि जनु भेंट तमाळा ॥ 
राम बदनु बिलोक सुनि ठाढ़ा। मानहुँ चित्र माझ लिखि काढ़ा ॥ शश 
कृपाल श्रीरामचन्द्रजी मुनिसे मिळते इए" ऐसे शोभित हो रहे 
. सानो सोनेके बृक्षसे तमालका वृक्ष गळे छगकर मिल रहा हो । मुरि | 
निस्तब्ध खड़े हुए [ टकटकी लगाकर | श्रीरामजीका मुख देख रहे जी 
मानो चित्रमें लिखकर बनाये गये हों | । १२ ॥ | 
दो०-तव मुनि हृदये धीर घरि गहि पद्‌ यारहि बार । | 
निज आश्रम प्रभु आनि करि पूजा विविध प्रकार | १०], 

तब भुनिने हृदयमें धीरज धरकर बार-बार चरणोंको स्पर किया| 

प्रभुको अपने आंभ्रममें लाकर अनेक प्रकारसे उनकी पूजा की ॥ १०॥- | 
चौ०-कह सुनि मसु सुबु विनती मोरी। अस्तुति करों कवन बिधि तोरी ॥ 
_ सहिमाअमित मोरि मतिथोरी। रवि सन्सुख खद्योत अँजोरी ॥१॥ 

. मुनि कहने लगे हे प्रभो! मेरी विनती सुनिये, में किस प्रकारे 
आपकी स्तुति करूँ ? आपकी महिमा अपार है और मेरी बुद्धि अल्प है| 
नेसे सूर्यके सामने जुगनूका उजाला ! || १ ॥ E 

. ग तामरस दाम शरीरं। जरा सुकुट परिधन सुनिचीरं॥ 
पाणि चाप शर करि तूणीरं | नौसि निरंतर श्रीरधुवीरं ॥२॥ 

हे नीलकमलकी मालाके समान श्याम झारीरवाळे ! हे जटाओंका. 

सुकुट और सुनियोके ( वल ) वर्न पहने हुए, हाथोंमें घनुष-बाण लिन 


कमरे तरकस कसे हुए भीरामजी ! मैं आपको निरन्तर नमस्कार 
-करता-हं ॥ २॥ . प 
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बनके प्रफु्लित करनेके लिये सूर्य हैं; 'राक्षसरूपी दवाथियोंके सर्मूके 
पछाड्नेके ल्यि सिंह हैं, और भव ( आवागमन ) रूपी पक्षीक॑ मारनेके 


,.. लिये बाजरूप हैं, वे प्रभु सदा हमारी रक्षा करे ॥ ३॥ 


अरुण नयन राजीव सुवेशं। सीता नयन चकोर निशेशं ॥ 

हर हृदि मानल बाळ मराळं। नौमि राम उर बाहु चिशाळ॥४॥ 

हे लाळ कमलके समान नेत्र ओर सुन्दर वेषवाळे | सीताजीके नेत्र- 
रूपी चकोरके चन्द्रमा, दिवजीके हृदयरूपी मानसरोवरके बालहंस) विशाळ 


हृदय और सुजावाळे भीरामचन्द्रजी ! मैं आपको नमस्कार करता हूँ ॥ ४॥ , . 


संशय सपं असन उरगादः! रामन सुककंश तके विषादः ॥ 
भव भंजन रंजन सुर यूथः।त्रातु सदा नो कृपा वरूथः॥५ी 
जो संशयरूपी सर्पको ग्रसनेके लिये गरुड़ हैं; अत्यन्त कठोर तकसे 
उत्पन्न दोनेवाले विषादका नाश करनेवाले हैं, आवागमनको मिटानेवाळे 
और देवताओंके समूहको . आनन्द देनेवाळे हैं, वे कृपाके-समूह श्रीरामजी 
सदा हमारी रक्षा करें | ५॥ 
निगुण सगुण विषम सम रूपं। ज्ञान गिरा गोतीतमनूपं ॥ 
अमळमखिलमनवद्यमपारं । नोमि रास भंजन सहिभारं ॥६॥ 


हे निगुण, सगुण, विषम और समरूप ! हे शान, वाणी ओर इन्द्रियों- 
से अतीत ! हे अनुपम, निर्मल, सम्पूर्ण, दोषरहित, अनन्त एवं प्थ्वीका 


भार उतारनेवाळे श्रीरामचन्द्रजी ! मैं आपको नमस्कार करता हूँ ॥ ६॥ 


भक्त कल्पपादप आरामः। तजेन क्रोध लोभ मद कामः ॥ 


अति नागर भव सागर सेतुः। त्रातु सदा दिनकर कुळ केतुः ॥७ीा 


जो भंक्तोंके लिये कल्पवृक्षके बगीचे हैं; क्रोध, लोभ, मद और कामको 
डरानेवाछे हैं; अत्यन्त ही चतुर और संसाररूपी सबुद्रसे तरनेके छिये 
सेठुरूप हैं, वे सूर्यकुलकी ध्वजा श्रीरामजी सदा मेरी रक्षा करें || ७ ॥ 

अतुलित सुज प्रताप बल धामः । करि मळ विपुछ चिभंजन नासः॥ | 

धसे चमं नमंद गुण ग्रामः।संतत. शं तनोतु मस रामः ॥८॥ 
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„` जिनकी भुजाओंका प्रतापं अतुलनीय है, जो वलके घाम हैं, जिला 
नाम कर्ते बढ़े भारी पापोंका नाश करनेवाला है, जो धर्मके कक 
(रक्षक ) हैं ओर जिनके गुणसमूह आनन्द देनेवाळे हैं? वे भीरा 
निरन्तर मेरे कल्याणका विस्तार करें ॥ ८॥ | 
जद्पि बिरज ब्यापक अविनासी। सब के हृदये निरंतर बासी॥ | : 
तदपि अनुज श्री सहित खरारी। बसतु मनसि सम काननचारी ॥९। 


यद्यपि आप निर्मळ, व्यापक, अविनाशी और सबके हृदयमें निरन्त 

>-, निवास करनेवाले हे, तथापि हे खरारिः श्रीरामजी ! लक्ष्मणजी ओर . 
सीताजीसहित वनमें विचरनेवाळे आप इसी रूपमें मेरे हृदयमें निबा 
कीजिये ॥ ९ || ह | 


जे जानहिं ते जानहुँ स्वामी। सगुन अगुन उर अंतरजामी ॥ | | 
जो कोसळ पति राजिव नयना। करउ सो राम हृदय मम अयना ॥ hl 
है स्वामी ! आपको जो सगुण, निगुण और अन्तर्यामी जानते ह र 
वे जाना करें | मेरे हृदयको तो कोसलपति : कमलनयन श्रीरामजी है| - 
अपना घर बनावें ॥ १० | ज्या 











या|॥११॥ : 

परम असन्न जानु सुनि मोही । जो बर मागहु देडे सो तोही॥ 

सुनि कह में बर कबहुँ न जाचा। समुझि न परइ झूठ का साचा ॥१२॥ 

न्स ओर कहा--] हे मुनि | मुझे परम प्रसन्न जानो | जो बर माँग! | 

-वही मैं तुम्हें पू | मुनि सुतीक्ष्णजीने कहा--मैंने तो वर कभी माँगा ही... 

नहीं । मुझे संमझ ही नहीं पड़ता कि क्‍या झूठ है और बया सत्य 
( क्या मारे, वया नहीं ) ॥ १२॥ | | 


| 
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तुस्हहि नीक छागे रघुराई। सो मोहि देहु दास सुखदाई ॥ 
अविरल भगति बिरति बिग्याना। होहु सकळ रुन ग्यान विघाना॥ १ शा 


[अतः] हे रघुनाथजी ! हे दासोंको सुख देनेवाले | आपको जो अच्छा लगे 


। मुझे वही दीजिये। [ शरीरामचन्द्रजीने कद्दा-हे मुनि! ] तुम प्रगाढ़ भक्ति) 
। वैराग्य, विज्ञान और समस्त गुणों तथा ज्ञानके निधान हो-जाओ ॥१३॥ 


प्रभु जो दीन्ह सो बर्‌ में पावा। अब सो देहु मोहि जो भावा ॥१४॥ 
[ तब मुनि बोले--] प्रभुने जो वरदान दिया वह तो मैंने पा 
लिया । अब मुझे जो अच्छा लगता है वह दीजिये--॥ १४॥ a 
दो०-अनुज जानकी सहित प्रभु चाप बान घर राम | 
मम हिय गगन इंदु इच वसइ सदा निहकाम॥११॥ 
हे प्रभो ! हे श्रीरामजी ! छोटे भाई लक्ष्मणजी ओर सीताजीसहित 
धनुष-बाणधारी आप निष्काम (स्थिर) होकर मेरे हृदयरूपी आकारामें 
चन्द्रमाक्री भाँति सदा निवास कीजिये ॥ ११ ॥ 
र्‍यौ०-एवमस्तु करि रमानिबासा। हरषि चरे कुंझज रिषि पासा ॥ 
बहुत दिवस गुर द्रसचु पाएँ। भए मोहि एहिं आश्रम आएँ ॥३॥ 
‹एचमस्तु? ( ऐसा ही हो ) ऐसा उच्चारण कर लक्ष्मीनिवास श्रीराम- 
चन्द्रजी हर्षित होकर अगस्त्य ऋषिके पास चळे | [ तब सुतीक्ष्णजी 
वोले---] शुरु अगस्त्यजीका दर्शन पाये ओर इस आश्रममें आये 
मुझे बहुत दिन हो गये ॥ १॥ 
अब प्रसु संग जाड गुर पाहीं। तुम्ह कह नाथ निद्दोरा नाहीं ॥ 
देखि कृपानिधि सुनि चतुराई। लिए संग बिहे हो. भाई ॥२॥ 
अब में भी प्रभु (आप ) के साथ गुरुजीके पास चलता हूँ । इसमें हे 


| । नाथ ! आपपर मेरा कोई एइसान नहीं है । मुनिकी चतुरता देखकर कृपाके 
| भण्डार श्रौरामजीने उनको साथ ळे लिया ओर दोनों भाई-हँसने लगे | २ | ¬ 


पंथ कहत निज भगति अनूपा। सुनि आश्रम पहुंचे सुरूपा ॥ 
तुरत सुतीछन युर पाई गयऊ। करि दुंडचत कहत अस भयऊ शा | + 


व्र श्रीरामचरितमार 


८ रास्तेगे अपनी अनुपम भक्तिका वर्णन करते हुए देवताओंके र्र 
राजेश्वर वीरहमजी अगस्त्य मुनिके आश्रमपर पहुँचे | सुतीक्षण तुरंत | 
गुरु अगस्त्यजीके पास गये और दण्डवत्‌ करके ऐसा कहने 'लगे-॥२॥ |. 

नाथ कोसलाधीस कुमारा।आए मिलन जगत आधारा॥ | 

राम अनुज समेत बेदेही। निसि दिलु देव जपत हहु जेही ॥॥. 

हे नाथ ! अयोध्याके राजा ददारथजीके कुमार जगदाधार ्रीरामच 

छोटे भाई (लक्ष्मणजी) और सीताजीसहित आपसे मिलने आगे ह 

~_ जिनका हे देव | आप रात-दिन जप करते रहते हैं ॥ ४ ॥ | 
सुनत अगस्ति तुरत उठि घाए । हरि बिछोकि लोचन जळ छाए ॥ 

सुनि पद कमल परे द्वौ भाई । रिषि अति प्रीति लिए उर छाई ॥ ५ 

यह सुनते ही अगस्त्यजी तुरंत ही उठ दौड़े । भगवानको देखते. 

उनके नेत्रॉमें [आनन्द ओर प्रेमके आँसुका ] जल भर आया । द 

भाई मुनिके चरणकमर्लोपर गिर पड़े आृषिने [ उठाकर ] बड़े भ 

उन्हें हृदयसे लगा लिया ॥ ५ ॥ | 

सादर कुसल पूछि सुनि ग्यानी। आसन बर चेठारे आनी॥ | 

एुनि करि बहु प्रकार प्रभु पूजा । मोहि सम भाग्यवंत नहिं दूजा ॥ ६॥ 


शानी मुनिने आदरपूर्वक कुशल पूछकर उनको लाकर श्रेष्ठ आसन | 
बेठाया । फिर बहुत प्रकारसे प्रभुकी पूजा करके कहा--मेरे समान भार्म 


वान्‌ आज दूसरा कोई नहीं है ॥ ६ ॥ 













वहा जहांतक ( जितने भी ) अन्य मुनिगण थे, सभी आनन्द र 
श्रीरामजीके दर्शन करके इर्षित हो गये || ७ ॥ । 
दो०-सुनि समूद महँ बैठे सन्मुख सब की ओर। | 

¬ *' सरद्‌ इंदु तन चितवत मानहुँ निकर चकोर ॥१९ 


मुनिर्योके समूइमें श्रीरामचन्द्रजी सबकी ओर सम्मुख होकर बैठे 
( अर्थात्‌ त्येक मुनिको भ्रीरामजी अपने ही सामने मुख करके बैठे दिखाई 


क 
) अरण्यकाण्ड. २% 


3 टॅ 
३। देते हैं, और सब मुनि.टकटकी लगाये उनके मुखको देख रहे हूँ ) | ऐसा 
॥ जान पड़ता है मानो चकोरोंका समुदाय शरत्पूर्णिमाके चम्द्रमाकी ओरं 


|, देख रहा हो | १२॥ | 
|| चौ०-तब रघुबीर कहा सुनि पाहीं । तुम्ह सन प्रभु दुराव कछु नाहीं ॥ 
भं तुम्ह जानहु जेहि कारन आयउँ। ताते तात न कहि ससुझायडे ॥ १ ॥' 
र तब भ्रीरामजीने सुनिसे कहा--हे प्रभो ! आपसे तो कुछ छिपाव 
| है नही; मैं जिस कारणसे आया हूँ; बह आप जानते ही हैं। इंसीसे हे. 

॥ तात ! मैंने आपसे समझाकर कुछ नहीं कहा ॥ १॥ कट. 

| अब सो मंत्र देहु प्रभु मोही । जेहि प्रकार मारो सुनिद्रोहदी ॥ र 
| मुनि सुसुकाने सुनि प्रभु बानी। पूछेहु नाथ सोहि का जानी ॥ २ ॥ 
- i हे प्रभो ! अब आप मुझे वही मन्त्र ( सलाह ) दीजिये, जिस प्रकार 
कं मैं मुनियोंके द्रोही राक्षसोंको मारूँ। प्रभुकी वाणी सुनकर सुनि युसकरायेः . 
कं और बोले--हे नाथ ! आपने क्या समझकर मुझसे यह प्रश्न किया है १॥।२।। 

| तुम्हरेई भजन प्रभाव अघारी । जानड महिमा कछुक तुम्हारी ॥ 

| ऊमरि तरु बिसाळ तव माया । फळ बह्मांड अनेक निकाया ॥ ३ 0४ 
| हे पापोंका नाश करनेवाले ! मैं तो आपहीके भजनके प्रभावसे आपकी कुछ: 
१।' शोड़ी-री महिमा जानता हूँ । आपकी माया गूलरके विशाळ इक्षके समानः 
(| है, अनेकों त्रह्माण्डोके समूह ही जिसके फल हैं ॥ ३ ॥ 

जीव चराचर जंतु समाना । भीतर बसहिंन जानहिं आना ॥ 

ते फल भच्छक कठिन कराला । तव भये डरत सदा सोड काला ॥ ४ 0 
चर और अचर जीव [ गूलरके फलके भीतर रहनेवाले छोटे-छोटे ] 
4 जन्तुओंके समान उन [ ब्रह्माण्डरूपी फ्लो | के भीतर बसते हैं ओर वे [अपने 
` | उस छोटे-से जगत्‌के सिवा ] दूसरा कुछ नहीं जानते । उन फर्लोका भक्षण 
| करनेवाला कठिन और कराल काल दै। वह काळ भी सदा आपसे भय- 
श भीत रहता है ॥ ४ ॥ | _ 20 
| ते तुम्ह सकल लोकपति साईं । पूँछेहु मोहि मचुज की नाई ॥ 
यह बर मागडे कृपानिकेता । बसहु हृदय श्री अनुज समेतो ॥ ५॥ _ 
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“२६ | 

ˆ उन्हीं आपने समस्त लोकपालोके खामी हो कर कक मुझसे मनुष्य | 

प्रन किया । है कृपाके घाम ! में तो यह वर मागता हू कि आप श्रीह! कर 

जी और छोटे भाई रक्ष्मणजीसद्दित मेरे ृदयमें [ सदा ] निवास कीजिये || चो 
अविरळ भगति बिरति सतसंगा। चरन सरोरुह प्रीति अभगा॥ 

जयपि ब्रह्म अखंड अनंता । अनुभव गम्य भजहि जेहि संता. 

मुझे प्रगाढ भक्ति, वैराग्य, सत्संग ओर आपके न चे 

प्रेम प्रास हो । यद्यपि आप अखण्ड और अनन्त ब्रह्म हैं; जो | 

~¬ ही जाननेमें आते हैं और जिनका संतजन भजन करते हे; ॥६॥ । 

अस तव रूप बखानउँ जानडे । फिरि फिरि सगुन ब्रह्म रति मानडा! | 

। 

| 

| 





संतत दासन्ह देहु बडाई । ताते मोदि पूछेहु रघुराई ॥ 

यद्यपि मैं आपके ऐसे रूपको जानता हूँ ओर उसका वणन भी क 

ह, तो भी लोट-लौटकर मैं सगुण ब्रह्ममें ( आपके इस सुन्दर खूप 
ही प्रेम मानता हूँ । आप सेवकोंको सदा ही बड़ाई दिया करते हैं इई 
“है रघुनाथजी ! आपने मुझसे पूछा है || ७ ॥ 
है प्रु परम मनोहर ठाऊँ। पावन पंचबरी तेहि नाऊ॥ 

दंडक बन पुनीत प्रभु करहू । उम्र साप सुनिबर कर हरहू ॥ 6|| 











“वरी है | हे प्रभो ! आप दण्डकवनको [ जहाँ पञ्चबटी है ] पवित्र कै हे | 
-ओर श्रेष्ठ मुनि गौतमजीके कठोर शापको इर लीजिये ॥ ८ ॥ ई 
बास करहु तह रघुकुलराया । कीजे सकल सुनिन्ह पर दाया ॥ | 

चले राम सुनि आयसु पाई । तुरतहिं पंचबरी निअराई 85५५ | 

हे रघुकुलके स्वामी ! आप सब मुनियोंपर दया करके वहीं गि 

कीजिये ! मुनिकी आज्ञा पाकर श्रीरामचन्द्रजी वहॉसे चल दिये और थ 
" दी पञ्चवटीके निकट पहुँच गये ॥ ९ || ड 
दो०-गीघराज सें भेंट भइ बहु विधि प्रीति बढ़ाइ। | 
गोदावरी प्रभु रहे परनग्रह छाइ॥१* 


॥| अरण्यकाण्ड २७ 
ह. वहाँ यत्रराज जटायुसे मेंट हुई । उसके साथ बहुत प्रकारसे.सेम बढ़ा- 


३ कर प्रभु श्रीरामचन्द्रजी गोदावरीजीके समीप पणकुंटी छाकर रहनेलगे ॥१३॥ 
९. चौ०-जब ते राम कीन्ह तहँ बासा । सुखी भए मुनि बीती त्रासा ॥ 
ग ॥” रिरिबननदींताळ छबि छाए । दिन दिन प्रति अति होंहि सुहाए॥ १ ॥ 
|. जबसे श्रीरामजीने वहाँ निवास किया तबसे मुनि सुखी हो गये) उनका 
ऽर जाता रहा । पर्वत, वन; नदी और तालाब शोमासे छा गये । 
| ये दिनों-दिन अधिक सुद्दावने [माळूम ] होने छगे ॥१॥ | 
मर्‌ ||... खग रूग बूंद अनंदित रही । मधुप मधुर गुंजत छबि लहहीं। ८“ 
न | सो बन बरनि न सक अहिराजा। जहाँ प्रगट रघुबीर बिराजा ॥ २ ॥ 
श, पक्षी और पशुओंके समूह आनन्दित रहते हैं और भौरे मधुर गुंजार 
४ करते हुए शोभा पा रहे हैं । जहाँ प्रत्यक्ष भीरामजी विराजमान हैं उस 
; । नका वर्णन सर्पराज शेषजी भी नहीं कर सकते ॥| २ ॥ 
पर| ` एक बार ग्रसु सुख आसीना । छछिमन बचन कहे छलद्वीना ॥ 
है सुर नर सुनि सचराचर साई । में पूछड निज प्रभु की नाई॥३॥ 
Eh एक बार प्रभु श्रीरामजी सुखसे बैठे हुए थे । उस समय लक्ष्मणजीने 
॥ | उनसे छलरहित (सरल ) वचन कहे-- हे देवता, मनुष्य, सुनि ऑर चरा- 
| ¢| चरके स्वामी ! मैं अपने प्रभुकी तरह ( अपना स्वामी समझकर ) आप- 
Fh पूछता हू ॥ रे ॥ 
श्र मोदि ससुझाइ कहहु सोइ देवा । सब तजि करों चरन रज सेवा ॥ 
. कहहु ग्यान बिराग अरु माया । कहहु सो मगति करहु जेहि दाया ॥४॥ 
ह | हे देव ! मुझे समझाकर वही कहियेश जिससे सब छोड़कर मैं आपकी 
' ९ चरण-रजकी ही सेवा करू | शान) वैराग्य ओर मायाका वर्णन कीजिये, 
| और उस भक्तिको कहिये जिसके कारण आप दया करते हैं | ४ || 
क| दो०-ईखर जीव भेद प्रभु सकल कहो ससुझाइ। _ 
र जातें होइ चरन रति सोक मोह भ्रम जाइ ॥१४॥ ° 
| हेप्रभो। इश्वर और जीवका भेद भी सब समझाकर कहिये; जिससे 
आपके चरणोंमें मेरी प्रीति हो ओर शोक; मोह तया भ्रम नष्ट हो जाये ॥१४॥ 
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२८ | त र 
चौ०-थोरेहि महे सब कहँ बुझाइ । सुनहु तात सति मन चित छाइ॥| र 
ज्ञे अर मोर तोर तें माया । जेहि बस कीन्हे जीव निकाया | पं 

[ भ्रीरामजीने कद्दा-- | हे तात ! में थोड़ेहीमं सब समझा 

देता हूँ । तुम मन; चित्त और बुद्धि लगाकर सुनो । मैं ओर मेरा! प र 
तेरा--यही माया दै, जिसने समस्त जीवोंको वशमें कर रक्खा है ||| « 
गो गोचर जहे लगि मन जाई । सो सब माया जानेइु साई | ES 

तेहि कर भेद सुनहु तुम्ह सोऊ । बिद्या अपर अबिद्या दोऊ | 
इन्द्रियोके विषर्योको और जहॉतक मन जाता दै, हे भाई ! उस स न्य 

माया जानना । उसके भी--एक विद्या और दूसरी अविद्या, | 
दोनों भेदोंकों तुम सुनो--॥ २॥ हि 
एक दुष्ट अतिसय दुखरूपा।जा बस जीव परा भवकूपा॥। 

एक रचइ जग गुन बस जाकें। प्रभु प्रेरित नहिं निज बल ताक ॥| 

एक ( अविद्या ) दुष्ट ( दोषयुक्त ) है और अत्यन्त दुःखरू 
जिसके वश होकर जीव संसाररूपी कुएँमें पड़ा हुआ है । औरं 
( विद्या ) जिसके वामे गुण दै और जो जगतूकी रचना करती है! 
प्रभुसे ही प्रेरित होती है; उसके अपना बल कुछ भी नहीं है ॥ ३॥ ' 


ग्यान मान जहे एकड नाहीं | देख ब्रह्म समान सब माहीं | 












शान वह है जहाँ ( जिसमें ) मान आदि एक भी [ दोष ] नह ॒ 

और जो सबमें समानरूपसे ब्रह्मको देखता दै । हे तात! ` उसीको | ॒ 
वेराग्यवान्‌ कहना चाहिये जो सारी सिद्धियोंको और तीनों गुणोंको तिरर 
समान त्याग चुका हो ॥ ४॥ “जज 

_ [जिसमें मान, दम्भ, हिंसा, क्षमाराहित्य, टेढापन, आचायसेेा 

' अभाव, अपवित्रत, अस्थिरता, मनका नियद्दीत-न होना, इ 
आसक्ति, अहंकार, जन्म-मृत्यु-जरा-व्याधिमय जगत्में सुख 

Fo a 

पुत्रः ष्र आदिमें आसक्ति तथा ममता, इष्ट और अनिष्टकी प्राग 







| 
न | २९, 
॥ इर्प-शोक; मक्तिका अभाव; एकान्तरे मनं न लगना)` विष्यमी मनुष्येकि 
त | संगमे प्रेम-ये' अठारह न हों ओर नित्य अध्यात्म ( आत्मा ) में स्थिति 
4 नेया तस्वज्ञानके अर्थ ( तस्तज्ञानके द्वारा जाननेयोग्य ) परमात्माका नित्य 
|| दर्शन दो) वही ज्ञान कहलाता है । देखिये गीता अ० १३ । ७ से ११ | 
|| दो०-माया ईस न आपु कहूँ जान कहिअ सो जीव । 
४ वेध मोच्छप्रद ˆ सर्वपर माया प्रेरक सीच ॥ ११॥ 
||. जो मायाको) ईश्वरको और अपने खरूपकों नहीं जानता; उसे जीव 7 
"कहना चाहिये । जो [कर्मानुतार | बन्न और मोक्ष देनेवाला, सबसे परे 
' | और मायाका प्रेरक है वह ईश्‍वर है ॥ १५॥ 
| । जौ०-धर्स ते बिरति जोग तें ग्याना। ग्यानं मोच्छप्रद बेद बखाना ॥ 

जातें बेगि दरवडे में माई। सो मम भराति भगत सुखदाई ॥१॥ 
रस धर्म [के आचरण ] से वैराग्य और योगसे ज्ञान होता है तया शान मोक्ष- 
१ का देनेवाला है--ऐसा वेदोने वर्णन किया है । और हे भाई! जितसे में शीघ्र 
व ही प्रसन्न होता हूँ) वह मेरी भक्ति है जो भक्तोंकों सुख देनेबाली दै ॥ १॥ 


4 सो सुतंत्र अवलंब न आना । तेहि आधीन ग्यान बिग्याना ॥ 















म भगति तात अनुपम सुखमूछा । मिळइ जो संत होइ अनुकूछा ॥२॥ 
हे ॥ : बह भक्ति स्वतन्त्र है; उसको [ शान-विज्ञान आदि किसी | दूसरे 
\ साधनका सहारा ( अपेक्षा ) नहीं है। ज्ञान और विज्ञान तो उसके . 


a 


सी अधीन हैं । हे तात ! भक्ति अनुपम एवं सुखकी मूळ देश ओर वह तभी 
की ९ | मिलती है जब संत अनुकूल ( प्रसन्न ) होते हैं ॥ २॥ 7 | 

i} मगति कि साधन कडँ बखानी । सुगम पंथ सोहि पावहिं प्रानी ॥ 
प्रथमि विप्र चरन अति प्रीती । निज निज कमे निरत श्रुति रीती ॥३॥ 
१... अब मैं भक्तिके साधन विस्तारते कहता हुँ-यह सुगम मार्ग है, « 
१ | जिससे जीव मुझको सहज ही पा जाते हैं । पहले तो आहाणोंके चरणेमि _ 
३ अत्यन्त प्रीति हो और बेदकी रीतिके अनुसार अपने-अपने [ वणीश्रमके ] | 


3 


एहि कुर फल पुनि बिषय बिरागा । तब मम धर्म उपज अबुरागा। 
श्रवनादिक नच भक्ति इढाहीं । मम लीला रति अति मन माही | ञओ 
इसका फल) फिर विषयोंसे वैराग्य होगा । तब (वैराग्य होनेपर॥ ॐ 
घर्स ( भागवतघर्म ) में प्रेम उत्पन्न होगा । तत्र श्रवण आदि नौ प्र 
भक्तियाँ दृढ होंगी और मनमें मेरी लीछाओंके प्रति अत्यन्त प्रेम होगा| 
संत चरन पंकज अति प्रेमा। मन क्रम बचन भजन इड़ नेमा । 
न; गुरु पितु मातु बंधु पति देवा । सब मोहि कहे जाने दृढ़ दश व 
जिसका संतोके चरणकमलेमिं अत्यन्त प्रेम हो; मन, र m 
कर्मसे भजनका दृढ़ नियम हो और जो मुझको ही गुरु) पिता, माताम] 
पति और देवता, सब कुछ जाने और सेवामें दृढ़ हो; ॥५॥ । 
सम गुन गावत एुळक सरीरा ।- गदगद गिरा नयन बह नीरा! 





4 
काम आदि मद्‌ दंभ न जाकें। तात निरंतर बस में ता | _ 


"ब 
मेरा गुण गाते समय जिसका शरीर पुछिकत हो जाय, वाणी र > । र 
जाय ओर नेत्रोसे [ प्रेमाशुओका ] जल बहने लगे और काम) मद 
दम्भ आदि जिसमें न हों, हे भाई ! मैं सदा उसके वहामें रहता हूँ. | 
दो०-वचन कमं मन मोरि गति भजनु करहि निःकाम। | 









दुर हृद्य दारुन जस अहिनी 


पचबटी सो गइ एक बारा | देखि बिकळं सह जुगळ कुमार / 


| अरण्यकाण्ड 
fl शूर्पणखा नामक रायणकी एक बहिन थी; जो नागिनके सूमान भयानक 

| और दुष्ट ृदयकी थी । वह एक बार पञ्चवटीमे गयी और दोनों राजा- 
र) छुमारोकों देखकर विकल ( कामते पीड़ित ) हो गयी ॥ २ ॥ 
सो. आता पिता पुत्र उरगारी। पुरुष मनोहर निरखत नारी ॥ 
[॥| होइ बरिकळ सक मनहि न रोकी । जिमि रबिमनि द्रव रबिद्दि बिकोकी। ३।' 

॥. ___ [ काकुशुण्डिजी कहते हैं] हे गरुड़जी ! [ शर्पणखा-जेधी राक्षसी 

| थ पशानशन्य कामान्ध ] स्री मनोहर पुरुषको देखकर) चाहे वह भाई; पिताः टा 
~ | पुत्र ही हो; विकल हो जाती है और मनको नहीं रोक सकती । जैसे सूर्यकान्ति- 
| मणि सूर्यको देखकर द्रवित दो जाती है (ज्वालासे पिघल जाती है )॥ ३॥ 
| रुचिर रूप घरि प्रभु पिं जाई । बोली बचन बहुत सुसुकाइई ॥ 
. तुम्ह सम पुरुष न मो सम नारी। यह सँजोग विधि रचा बिचारी ॥४॥ 







ह ^| यह संयोग ( जोड़ा ) बहुत विचारकर रचा है ॥ ४॥ 
i `मम अनुरूप पुरुष जग माहीं । देखेडँ खोजि लोक तिहु नाहीं ॥ 
` | तातें अब छगि रहिउँ कुमारी । मनु माना कछु तुम्हि निहारी ॥५॥ 
| | मेरे योग्य पुरुष ( वरं ) जगत्भरमें नहीं है, मैंने तीनों - लोकांको 
॥\ | खोज देखा । इसीसे में भष्रतक कुमारी ( अविवाहित ) रही । अब 
मश) तुमको देखकर कुछ मन माना ( चित्त ठहरा ) दै ॥ ५ ॥ 

| सीतहि चितइ कही प्रभु बाता । अहइ कुआर मोर, लघु आता ॥ 
गइ ळछिमन रिपु भगिनी जानी । प्रभु बिलोकि बोळे रूदु बानी ॥६॥ 


हिनी । ।.. . अशु समभे कोसळपुर राजा । जो कछु करहि उनदि सब छाजा॥७॥ ` | 


| अर 


सुन्हरी ! सुन) मैं तो उनका दास हूँ । मे पराधीन हूं; अता 
सुभीता (सुख ) न होगा । प्रभु समर्थ हैं; कोसलछपुरके राजा हैं, वे गे है प्र 


२२ श्रीरामचरितंगा 


~ 


करें) उन्हें सब फबता है ॥ ७ | 
सेवक सुख चह मान भिखारी । व्यसनी धन सुभ गति बि 
लोभी जसु चह चार गुमानी । नभ दुहि दूध चहत ए प्रानी |¢! 
सेवक सुख चाहे, भिखारी सम्मान चाहे; व्यसनी ( जिसे जुए शा 
आदिका व्यतन हो) धन ओर व्यभिचारी झुभगति चाहे, लोमी १ र 
चाहे और अभिमानी चारों फळ अर्थ, घर्म, काम; मोक्ष चाहे) 
सब प्राणी आकाशको दुइकर दूध लेना चाहते हैं ( अथात्‌ ग 
यातको सम्भव करना चाहते हैं ) ॥ ८ ॥ 
पुनि फिरि राम निकर सो आई । प्रभु छछिमन पहि बहुरि पढाई॥| 
लछिमन कहा तोहि सो बरइ । जो तृन तोरि लाज | 
चह लौटकर फिर औरामजीके पास आयी । प्रभुने उसे फिर ळक्म ६ 
पास भेज दिया | लक्ष्मणजीने कहा--तुम्हें बद्दी बरेगा जो लाको तृण | 6 
कर ( अथात्‌ प्रतिज्ञा करके ) त्याग देगा । (अर्थात्‌ जो निपट निळंज होगा॥ 
तब खिसिआनि राम पहिं गई । रूप भयंकर प्रगटत भई॥ | 
सीतहि समय देखि रघुराई । कहा अनुज सन सयन बुझाई ॥! | 
तत्र वह खिसियायी हुई ( क्रुद्ध होकर ) श्रीरामजीके पास गयी * 
उसने अपना भयङ्कर रूप प्रकट किया | सीताजीको भयभीत दे 
भ्रीरघुनाथजीने ल्ममणजीको इशारा देकर कहा ॥ १० ॥ | 
दो०-लछिमन अति लाघव सो नाक कान बिजु कीन्हि। | 
ताके कर रावन कहँ मनो चुनौती दोन्हि ॥ १४ 
टक्ष्मणजीने, बड़ी फुर्तीसे उसको विना नाक-कानकी कर दिया। » 
उसके हाथ राबणक़ो चुनौती दी हो ! || १७ ॥ 8 
चो०-नाके कान चिनु भइ बकरारा । जनु स्रव सेल रोरु के , 
खर दूषन पि गइ बिळपाता । थिग धिग तव पौरुष बल आता 










| है ३२३ 
र । विना नाकःकानेके वह विकराल हो गयी । [ उसके शरीरसे रक्त इस 
१ | प्रकार बहने लगा ] मानो [ काले ] पर्वतसे गेरूकी धारा बह . रद्दी हो | 
|| वह विलाप करती हुई खर-दूषणके पास गयी [ और बोली--] हे भाई ! 
गा तुम्हारे पौरुष ( वीरता ) को धिक्कार है, तुम्हारे बळको धिक्कार है॥१॥ 
| ह। . तेहि पूछा सब कद्देसि बुझाइ । जातुघान सुनि सेन _ बनाई ॥ 

| घाण निसिचर निकर बरूथा । जजु सपच्छ कज्जछ गिरिं जूथा ॥२॥ 
झा उन्होंने पूछा, तब झपणखाने सब समझा कर कहा | सब झनक: 
| | ।राक्षसोंने सेना तैयार की । राक्षससमूह झुंड-के-छुंड दौड़े मानो पंखधारी ८” 
| काजलके पव॑र्तोका इंड हो ॥ २ ॥ 

ह| नाना बाहन नानाकारा । नानायुध धर घोर अपारा ॥ 

| सूपनखा आगें करि लीनी। असुम रूप श्रुति नासा हीनी ॥३॥ 
३। वे अनेकों प्रकारकी सवारियोपर चढ़े हुए तथा अनेका आकार 
द Ht < सूरतों ) के हैं । वे अपार हैं और अनेकों प्रकारके असंख्य भयानक 
; | हथियार घारण किये हुए हैँ । उन्होंने नाक-कान कटी हुई अमङ्गलरूपिणी 










रण 

णते शू्पणलाको आगे कर लिया ॥ ३ ॥ . 

गा) | असुन अमित होहिं भयकारी । गनहिं न सत्यु बिबस सब झारी ॥ 

+ | गरजे तर्जहिं गगन उडढ़ाहीं । देखि कटकु अट अति हरपाी ॥४॥ 
` अनगिनत भयङ्कर अशबुन हो रदे हैं । परन्तु मृत्युके वश होनेके 


है | कारण वे सब-कै-सब उनको कुछ गिनते ही नहीं । गरजते हैं, ललकारते है 
यी १ और आकाशमें उइते हैं सेना देखकर योद्धा लोग बहुत ही हरित होते हैं॥ ४॥ 
देल, . कोड कह जिअत धरहु हो माई । घरि मारहु तिय छेडु छड़ाई ॥ 

| घूरि पूरि नम मंडळ रद्ा । राम बोलाइ अनुज सन कहा ॥७ा 


॥ | कोई कहता है दोनों भाइयोंको जीता ही पकड़ छो पकड़कर मार 
॥ १४ डालो ओर ख्रीको छीन लो । आकाशमंण्डल धूलसे भर गया। तब 
॥ ४) भीरामजीने लक्ष्मणजीकों बुलाकर उनसे कहा--॥ ५ ॥ ˆ क विण 


ले जानकिद्दि जाहु गिरि कंद्र । आवा निसिचर कटकु भयंकर ॥ | 
रहेहु सजर'सुनि परु कै बानी । चळे सहित भी सर धनु पानी पदे _ 
रा० अ० ३-- : 5 


. क, | 
३४ ® श्रीरामचरितं क 
राक्षसोंकी भयानक सेना आ गयी है । जानकी जीको लेकर तुम प 

की कन्दरामे चळे जाओ । सावधान रहना । प्रभ भरीरामचन्द्रजीके गे 

सुनकर लक्ष्मणजी हाथमे घनुष-बाण लिये श्रीसीताजीसहित चले ॥ ६| |. 
देखि राम रिपुदृळ चलि आवा । बिहसि कठिन कोदुंड चढवा! न उ 
शत्रुआँकी सेना [ समीप ] चली आथी है, यह देखकर भी सुन 

हॅसकर कठिन धनुषको चढ़ाया ॥ ७ ॥ द् | 


छं०-कोदंड कठिन चढ़ाइ सिर जट जूट बाँधत सोह क्यां। | 
`> मरकत सयळ पर करत दामिनि कोटि सों जुग झुजग उयो ॥ | 
कटि कसि निषंग बिसाल सुज गहि चाप बिसिख सुधारि के । | पुर 
चितवत मनहुँ स॒गराज प्रभु गजराज घटा निहारि के।| | 
कठिन धनुष चढ़ाकर सिरपर जटाका जूड़ा बॉधते हुए प्रु fe 
} शोमित हो रहे हैं, जैसे मरकतमणि (पन्ने) के पर्वतपर करोड़ो क 





दो सॉप लड़ रहे हों | कमरमें तरकस कसकर, विशाल सुजाओमे ६| 
लेकर और बाण सुधारकर प्रभु श्रीरामचन्द्रजी राक्षसोंकी ओर देख पौ खु 
मानो मतवाले हाथियोंके समूहको [ आता ] देखकर सिंह [ उनकी ३ | 
ताक रहा हो । | 
जथा विळोकि अकेल बाळ रबिहिः घेरत दनुज ॥ ८ 
“पकड़ो-पकड़ो? पुकारते हुए राक्षस योद्धा बाग छोड़कर (बड़ी ऐे%| + 

दोड़े हुए आये [ और उन्होंने भीरामजीको चारों ओरसे घेर लिया] 
बालसूर्य ( उदयेकालीन सूर्य ) को अकेला देखकर मन्देइ नामक देत 
छेते हैं ॥ १८॥ ड 
चो ०-असु बिलोकि सर सकि न डारी। थकित भई रजनीचर धारी. 
सचिव ला बोले खर दूषन । यह कोड नुपबाळक नर भूषन 7 

[ सोन्दर्य-माधुयेनिधि ] प्रभु भीरामजीको देखकर राक्षसोकी | 
थकित रट्ट गयी | वे उनपर बाण नहीं छोड़ सके । मन्त्रीको बुलाकर f 
च्य दूषणने कहा--यह राजकुमार कोई मनुष्यांका भूषण है; १॥ | 


सो०-आइ गए बगमेळ धरहु धरहु धावत खुभट। | 










हू! 
i 
i) 


| 
|| 
। 
ग अरण्यकाण्ड रे 


| assem 
| नाग असुर सुर नर सुनि जेते । देखे जिते हते दक्ष केते ॥ 
रे हम भरि जन्म सुनहु सब भाई । देखी नहि असि सुंदरताई ॥२॥ 
५ !'° जितने भी नाग; असुर, देवता, मनुष्य और मुनि हैं) उनमेंसे हमने 
॥॥, न जाने कितने ही देखे, जीते और मार डाले हैं । पर हे सब भाइयो ! 
पर सुनो; हमने जन्मभरमें ऐसी सुन्दरता कहीं नहीं देखी ॥ २ ॥ 

जद्यपि भगिनी कीन्हि कुरूपा। बघ लायक नहि पुरुष अनूपा ॥ 


॥, देहु तुरत निज नारि दुराईं। जीअत भवन जाहु कोसा 
॥ | यद्यपि इन्होंने हमारी बहिनको कुरूप कर दिया तथापि ये अनुपम 


॥ | पुरुष वध करने योग्य नहीं हैं । 'छिपायी हुई अपनी स्त्री हमें तुरंत दे दो 
॥| और दोनों भाई जीते-जी घर लौट जाओ? ॥ ३ ॥ 
मुः । - मोर कहा तुम्ह ताहि सुनावहु। तासु बचन सुनि आतुर आवहु ॥ 
जलं | दूतन्ह कहा राम सन जाईं। सुनत राम बोले मुसुकाई ॥४॥ 
 { मेरा यह कथन तुम लोग उसे सुनाओ ओर उसका वचन ( उत्तर) 
| सुनकर शीघ्र आओ । दूर्तोने जाकर यह सन्देश श्रीरामचन्द्रजीसे कहा । 
| उसे सुनते ही श्रीरामचन्द्रजी सुसकराकर बोळे--॥ ४ ॥ 

| हम छत्री स्गया बन करहीं । तुम्ह से खळ सग खोजत फिरहीं॥ 
। | रिपु बळवंत देखि नहिं डरहीं। एक यार कालडु सन रदी ४७४ 
॥ ट्‌ हम क्षत्रिय हैंश वनमें शिकार करते हैं ओर तुम्हारे-सरीखे दुष्ट 
वेब पको तो हँढते ही फिरते हैं। हम बळवान्‌ शत्रुको देखकर नहीं 
था| डरते । [ ल्डनेको आवे तो ] एक बार तो इम कालसे भी लड़ 

उ देत सकते हँ ५ ॥ | ° 

जद्यपि मनुज दनुज कुळ घाऊक । मुनि पाळक खळ साळक बालक॥ ' 
जों न होइ बळ घर फिरि जाइ । समर बिसुख सें इतउ न काइ ॥६॥ 
यद्यपि हम मनुष्य हैं) परन्तु देत्यकुलका नाश करनेवाले और मुन्यिं- , 
दीह की रक्षा करनेवाले हैं । इम बालक हैं, परन्तु हैं दुर्शोको दण्ड देनेवाले! 
कर है यदि बल न हो तो घर लोट जाओ । संग्राममे पीठ दिखानेवाळेशकिसीको 
में नहीं मारता ॥ ६ ॥ 
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रन चढ़ि करिअ कपट चतुराई । रिपु पर कृपा परम कदराई।। 
दूतन्ह जाइ तुरत सब कहेऊ। सुनि खर दूषन उर यति दहे! 84 
रणमें चढ़ आकर कपट-चतुराई करना ओर शात्रुपर झपा $| ` 
( दया दिखाना ) तो बड़ी भारी कायरता है। दूतोने लोटकर तुरंत स 
कहीं, जिन्हें सुनकर खर-दूषणका हृद्य अत्यन्त जल उठा ॥ ७ ॥ | 
छं०-उर दुहेड कहेउ कि धरहु धाए बिकट भट रजनीचरा। | चः 
ल सर चाप तोमर सक्ति सुळ कृपान परिघ परसु धरा। जो 
'अभु कीन्हि धनुष टकोर प्रथम कठोर घोर भयावहा। | 
भए बधिर ब्याकुछ जातुधान न ग्यान तेहि अवसर रहा! | 
[खर-दूषणका] हृदय जल उठा । तत्र उन्होंने कहा -- पकड रे | 
कर लो ) । [ यह सुनकर ] भयानक राक्षस योद्धा बाण, धनुष) | भ 
शक्ति ( साँग )) शूळ ( बरछी ), कृपाण ( कटार ); परिघ ओर, ६ 
धारण किये हुए दौड़ पड़े । प्रभु श्रीरामजीने पहले धनुषका बढ़ा * 
घोर ओर भयानक र्कार किया, जिसे सुनकर राक्षस बहरे ओर | 
F 
| 





हो गये । उस समय उन्हें कुछ भी होश न रहा । | 
दो०-सावधान होइ घाण जानि सबल आराति। | 
छागे वरघन राम पर अस्त्र सस्त्र बहुमाँति ॥१५ 
फिर वे शत्रुको बलवान्‌ जानकर सावधान होकर दौड़े ओर 
चग्द्रजीके ऊपर बहुत प्रकारके अञ्न-शख्र बरसाने लगे ॥ १९६ क) | | 
तिन्ह के आयुध तिल सम करि काटे रघुबीर! , 
तानि सरासन अ्रवन लगि पुनि छोड़े निज्ञ तीर ॥१५, 
श्रीरघुवीरजीने उनके हथियारोंको तिलके समान ( ठक, 


करके काट डाछा | फिर धनुषको कानतक तानकर अपने ती 
॥ १९ ( ख )॥ ज्ञ 







३७9 


शा अरण्यकाण्ड 

|. तब भयानक बाण ऐसे चले मानो फुफकारते हुए, बहुत-से सपं जा 

इ)! रदे हैं। भीरामचन्द्रजी संग्राममे कुछ हुए और अत्यन्त तीक्ष्ण बाण 
(चले ॥ १॥ 

) अवछोकि खरतर तीर। सुरि चले निसिचर बीर ॥ 

स भए क्रुद्ध तीनिड भाइ। जो भागि रन ते जाइ॥२॥ 


। | असन्त तीक्षा बाणोंको देखकर राक्षस बीर पीठ दिखाकर भाग 


| | चळे | तत्र खर) दूषण और त्रिश्िरा तीनों भाई क्रुद्ध होकर बोळे 


।॥ | जो रणसे भागकर जायगा, ॥ २ ॥ कि 
| | तेहि बघब हम निज पानि। फिरे सरन मन सहुँ ठानि ॥ 

[॥| आयुध अनेक परकार | सनसुल ते करहिं प्रहार ॥ ३॥ 

ले[: उसका इम अपने द्वार्थों वध करेंगे । तब मनमें मरना ठानकर 


; ढे) भागते हुए राक्षस लौट पड़े और सामने होकर वे अनेकों प्रकारके 
र | इथियारोंसे भीरामजीपर प्रहार करने लगे ॥ ३ ॥ 

कं | रिपु परम . कोपे जानि। ग्रु धनुष सर संधानि ॥ 

$ छाडे विपुल नाराच | लगे कटन बिकट पिसाच ॥ 3४४0 


पी उनकी छाती, सिर, भुजा; दाय और पेर जहाँ-तहाँ ए॒थ्वीपर गिरने 

` “| छगे | बाण लगते ही वे हाथीकी तरह चिग्घाडते हैं। उनके पहाढ़के 

| समान धड़ कट-कटकर गिर रहे हैं ॥ ५ ॥ ( | 
भट करत तन सत खंड । पुनि उठत करि पाषंड॥ 

र नभ उडत बहु सुज सुंड। बिचु मौळि धावत रुंड ॥६७ 
ती योद्धाओंके शरीर कटकर सैकड़ों ठुकड़े दो जाते हैं । वे फिर माया » 
| करके उठ खड़े होते हैं। आकारमें बहुत-सी भुजाएँ ओर सिर उड़ 





५ 
पट थीराप्रचरित्रा..... 


] 
खग कंक काक स्ृगाळ | कटकटहिं कठिन कराल ॥ | | 
चील. [ या क्रौंच ]श कोए आदि पक्षी और सियार कठोर | और 
भयङ्कर कट-कट शब्द कर रहे हैं ॥७॥ | 
छं०-कटकटहिं जंबुक सूत प्रेत पिसाच खपेर संचहाँ। सब 
वेताल बीर कपाळ ताळ बजाइ जोगिनि नंचहीं॥ | 
रघुबीर बान प्रचंड खंडहिं भटन्ह के उर सुज सिरा। | 
जह तहँ परहिं उठि लरहिं धर धरु धरु करहि भयकर गिरा॥|| 
¬ सियार कटकटाते हैं; भूत, प्रेत और पिशाच खोपड़ियाँ बगर 


हैं [ अथवा खप्पर भर रहे हैं ] । वीर-बेताळ खोपडियोंपर ताल दे! 
हैं ओर योगिनियाँ नाच रही हैं। श्रीरघुवीरके प्रचण्ड बाण योदार | 
वक्षःस्थल, सुजा ओर सिरोंके उकड़े-टुकड़े कर डालते हैं। उनके! | प्र 
जहाँ-तहाँ गिर पड़ते हैं, फिर उठते और लड़ते हैं, और | द 
पकड़ो? का भयङ्कर शब्द करते हैं || १ ॥ | 
अंतावरीं गहि उढ्त गीध पिसाच कर गहि घावहीं। | के 
संग्राम पुर चासी सनहुँ बहु बाळ गुडी उड़ावहीं॥ | 
मारे पछारे उर विदारे बिपुळ भट कहँरत परे! | 


अवलछोकि निज दळ बिकळ भट तिसिरादि खर दूषन फिरे ॥ \ 
अंतड़ियोंके एक छोरको पकड़कर सीध उडते हैं ओर उनी द| 


छोर हायसे पकड़कर पिशाच दौड़ते हैं | ऐसा मालूम होता है फी. 
संग्रामरूपी नगरके निवासी बहुत-से बालक पतंग उड़ा रहे हों । आर 
योद्धा मारे ओर पछाड़े गये, बहुत-से, जिनके हृदय विदीर्ण हो गये । 
पड़े कराइ रहे हैं । अपनी सेनाको व्याकुळ देखकर त्रिशिरा और | 
दूषण आदि योद्धा भ्रीरामजीकी ओर मुडे ॥ २ | हू 


सर सक्ति तोमर पर बारहीं। | 
कप सु सूळ ङृपान एकहि बारहीं 


श्रीरघुबीर पर अगनित निसाचर डारहीं॥ 





ह 








है = 


दस'दस विसिख उर माझ मारे सकळ निसिचर नायका ॥ | 


>> >> * >>> 


| 


मी रण्यव्काण्ड ३९ 
।॥| अनगिनत राक्षस क्रोध करके बाण) शक्ति) तोमरः, फरसाश सळ 


र) और कृपाण एक ही बारमें श्रीरछुवीरपर छोड़ने लगे | प्रमुने पलभर- 
| ज शन्रुओंके बाणोंको काटकर; ललकारकर, उनपर अपने बाण छोड़े । 
सब राक्षसःसे नापतियोँके हृदयमें दस-दस बाण मारे ॥ ३ ॥ 
॥ |. महि परत उठि भट भिरत मरत न करत माया अति घनी । 
| | सुर डरत चौदह न्सहस प्रेत बिलोकि एक अवथ घनी ॥ 
| सुर सुनि समय प्रभु देखि मायानाथ अति कौतुक करयो । र 
गे. देखि परसरर राम करि संग्राम रिपु दळ छरि मरयो ॥ ४॥८ 
दे! योद्धा एथ्वीपर गिर पड़ते हैं, फिर उठकर भिडते हैं। मरते नहीं» 
द्र बहुत प्रकारदी अतिशय माया रचते हैं । देवता यह देखकर डरते हैं कि 
हे प्रेत ( राक्षस ) चौदह हजार हैं और अयोध्यानाथ श्रीरामजी अकेले हैं । 
पह देवता और सुनिर्योको भयभीत देखकर मायाके खामी प्रभुने एक बड़ा कौतुक 
॥ किया, जिससे झात्रुओंकी सेना एक वूसरेको रामरूप देखने लगी ओर 
| | आपसमें ही युद्ध करके लड़ मरी ॥ ४ ॥ 
{॥ | 'दो०-राम राम कहि तजु तजहि पावहि पद्‌ निवोन। 
रे। | करि उपाय रिपु मारे छन महेँ कृपानिधान ॥२१(क)॥ 
र सब [ “यही राम है) इसे मारो? इस प्रकार ] राम-राम कहकर शरीर 
द छोड़ते हैं और निर्वाण ( मोक्ष ) पद पाते हैं । कृपानिधान श्रीरामजीने 
र ॥ यह उपाय करके क्षणभरमे शन्रुऑकी मार डाला ॥ २० (क) ॥ 
हरषित वरषहिः खुमन सुर बाजदि गगन निसान । 
अस्तुति करि करि सब चले सोमित बिविध विमान॥२०(ख)॥ 
देवता इषित होकर फूल बरसाते हैं; आकाशम नगाड़े बज रहे हैं। 
| फिर वे सब स्तुति कर-करके अनेकों विमानोपर सुशोभित हुए चळे 
। | गये॥ २० (ख )॥ : ह 
| जौ०-जब रघुनाथ समर रिपु जीते। सुर नर सुनि सब के अयुचीते ॥ 
तय ळछिभन सीतहि छै आपु । प्रभु पद परत हरषि डर छाए ॥३॥ 





४० भ्रीरामचरिताअरण 


जब भ्रीरघुनाथजीने युद्धमें शत्रुओको जीत लिया तथा देवता 
और मुनि सबके भय नष्ट हो गये, तब लक्ष्मणजी सीताजीको ले आये । खचा 
पड़ते हुए उनको प्रभुने प्रसन्षतापूवंक उठाकर हृदयसे लगा लिया || !|| लगी 
सीता चितव स्याम सु गाता । परम प्रेम लोचन न अधाता।| दो 
पंचबटीं बसि श्रीरघुनायक। करत चरित सुर झुनि सुखदाय! 
सीताजी श्रीरामजीके श्याम और कोमल 'शरीरको परम प्रमे १ 
i देख रही हैं । नेत्र अधाते नहीं हैं । इस प्रकार पञ्चवटी में बसकर भीख) रो- 
> जी देवताओं और मुनियोंको. सुख देनेवाले चरित्र करने लगे ॥२॥ | होन 
शुं देखि खर दूषन _ केरा। जाइ सुपनखाँ रावन प्रर। चो 
बोली बचन क्रोध करि भारी । देस कोस के सुरति बिसारी॥| 
खर-दूषणका विध्वंस देखकर ञपर्णखाने जाकर रावणको भड़क 
वह बड़ा क्रोध करके वचन बोली--तूने देश और खजानेकी सु च 
भुला दी ॥ ३॥ | रन ` | 
करसि पान सोवसि दिचु राती । सुधि नहिं तव सिर पर कळ. 
राज नीति बिनु धन बिनु धर्मा। हरिहि समपे बिनु सतकर्मा। 









प 
प्रास करनेसे, भगवानको समर्पण किये बिना उत्तम चम मि 
न्य bh म कम करनेसे और व 

क. तिना विद्या पनस परिणाममे अम ही हाय लाता है। विशी) 
संगासे संन्यासी; बुरी संछाहसे राजा, मानसे ज्ञान, मदिरापानसे लजा) ॥४ | 
र म मद ते शुनी । नासहिं बेगि नीति अस सुरी 

« “ताके बिना ( नम्रता न होनेसे ) प्री ( अहंकार र) 

` शुणवान्‌ शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं, pie 
सो०-रिप्तु रुज पावक पाप प्रभु अहि गनिअ न छोट करि। | 
अस कहि बिबिध विलाप करि रागी रोदन करन ॥२१(९ 


| 
|; 
|| | 
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| शत्रु; रोग; असि) पाप) स्वामी और सर्पको छोटा करके नहीं समझना 
प) चाहिये । ऐसा कहकर शूर्पणखा अनेक प्रकारसे विलाप करके रोने 


|) 


|| लगी ॥ २१ (क )॥ । 
॥ | दो०-सभा माझ परि व्याकुळ वडु प्रकार कह रोइ | | 
ब, तोहि जिअत दसकंधर मोरि कि असि गति होइ ॥ २१(ख)॥ 


कर रावणकी सभाके बीच वह व्याकुल होकर पड़ी हुई बहुत प्रकारसे 


दुग रो-रोकर कह रही है कि अरे दशग्रीव ! तेरे जीते-जी मेरी कया ऐसी दशा ., 
वक. 


| [होनी चाहिये !॥२१(ख)॥  . 
ग। चौ०-सुनत सभासद उठे अकुछाई । समुझाई गहि बाँ उठाई ॥ 
री कह लंकेस कहसि निज बाता । केई तच नासा कान निपाता ॥ १७ 
इक | झूर्पणखाके वचन सुनते ही सभासदू अङुला उठे । उन्होने पंणखा- 
युंग) की बाँद पकड़कर उसे उठाया और समझाया । छङ्कापति रावणने कदा- 
` । अपनी बात तो बता) किसने तेरे नाक-कान काट लिये १ ॥ १ ॥ 
अवध नुपति दसरथ के जाए। पुरुष सिंघ बन खेन आए ॥ 
मा॥। समुझिपरी मोहि उन्ह कै करनी! रहित निसाचर करिदर्दि धरनी ॥२॥ 
एँ (| [ बह बोली-- ] अयोध्याके राजा दशरथके पुत्र, जो पुरुषोमे. सिके 
| । समान हैं; वनमें शिकार खेलने आये हैं । मुझे उनकी करनी ऐसी समझ 
बर पड़ी है कि; वे एय्वीको राक्षसोंसे रहित कर देंगे | २ ॥ 
जिन्ह कर सुजबळ पाइ दुसानन । अभय भए बिचरत झुनि कानन ॥ 
देखत बाळक काळ समाना । परम धीर धन्वी शुन नाना ॥३॥ 
त ह जिनकी भुजाओंका बल पाकर हे दशमुख ! सुनिळोग वनमें निमेयः 
|४*, होकर विचरने टगे हैं । वे देखनेमें तो बाळक हैं; पर हैं. कालके समान । 
नी ने परम धीर, श्रेष्ठ धनुर्धर ओर अनेकों गुणोंसे युक्त हैं ॥ ३ ॥ 


अतुरिंत बल प्रताप हो आता । खळ बघ रत सुर सुनि सुखदाता ॥ | 






सोमा धाम राम अस नामा | तिन्ह के संग नारि एक स्युरसा ॥४॥ 
दोनों भाश्योंका बल ओर प्रताप अतुलनीय है । वे दुष्टोके वध करनेसे | 


® 
ब 
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.लगे हैं और देवता तथा मुंनियोंकों सुख देनेवाले है । वे शोभाके धाम भग 
(राम? ऐसा उनका नाम है । उनके साथ एक तरुणी सुन्दरी स्त्री है |॥ प्रभ 
रूप रासि बिधि नारि संवारी। रति सतकोटि तासु बलिहारी॥ | 
तासु अनुज कारे श्रुति नासा । सुनि तव भगिनि करहि परिहासा॥ 
विधाताने उस स्त्रीको ऐसी रूपकी राशि बनाया है कि सो करोड पा 
“(कामदेवकी स्री) उसपर निछावर हैं । उन्हींके 'छोटे भाईने मेरे नाक 
[ट डाळे । मैं तेरी बहिन हूँ, यह सुनकर वे मेरी हँसी करने लगे ॥९॥ | 
खर दूषन सुनि लगे पुकारा । छन महं सकल करक उन्ह मारा ॥ | 
खर दूषन तिसिरा कर घाता । सुनि दुससीस जरे सब गाता ॥( 
मेरी पुकार सुनकर खर-दूषण सहायता करने आये । पर उर्न्ठे .सः 
क्षणभरमें सारी सेनाको मार डाला | खर; दुषण और त्रिशिराका र॑ 
“सुनकर रावणके सारे अंग जल उठे ॥ ६ ॥ | «द 
दो०-सूपनखहि समुझाइ करि वल बोलेसि बहु भाँति । । 
गयउ भवन अति सोचबस नीद्‌ परइ नहिं राति ॥ | 
उसने झूपणखाकों समझाकर बहुत प्रकारसे अपने बळका 
किया । किन्तु [ मनमें ] वह अत्यन्त चिन्तावश होकर अपने गे 
गया । उसे रातभर नींद नहीं पड़ी ॥ २२॥ ' | 
चो०-खुर नर असुर नाग खंग माहीं । मोरे अनुचर कहुँ कोड नाहीं ॥_. 
खर दूषन मोहि सम बलवंता । तिन्हृहि को मारङ बिनु भगवंता |! 
[ वह मन-दी-मन विचार करने लगा--] देवता) मनुष्य, अ 
नाग ओर पक्षियोमें कोई ऐसा नहीं जो ल वनको मा रे 
खर-दूषण तो मेरे ही समान बलवान्‌ थे, उन्हें भगवानके तिवा और # 
-मार्‌ सकता है १॥ १॥ E 
सुर रंजन भंजन महि भारा । जो भगवंत छीन्ह. अवतारा ॥. 


का. 


तौ, मैं जाइ बेर इठि करडे । प्रसु सर प्रान तज भव तरडे! [ 
देवताओंको आनन्द देनेवाळे और एथ्वीका भार” इरण करने 












! 
| अरण्यकाण्ड करे 
| 


= 





| भगवानने दी यदि अवतार लिया है तो मैं जाकर उनसे इठपूर्वक बेर करूंगा ओर 
| अभुके बाण [ के आघात ] से प्राण छोड़कर भवसागरसे तर जाऊगा ॥२॥ 
। होइहि भजनु न तामस देहा । मन क्रम बचन मंत्र इढ़ एहा ॥ 
| जों नररूप सूपसुत कोऊ। इरि्दडँ नारि जीति रन दोऊ ॥३॥ 
१ इस तामस शरीरसे भजन तो होगा नहीं; अतएव मन; वचन ओर 
नकर्मसे यही दृढ़ निश्चय दै ।,और यदि वे मनुष्यरूप कोई राजकुमार होंगे 
| तो उन दोनोंकों रणमें जीतकर उनकी स्त्रीको हर दूँगा ॥२॥ आ 
| चला अकेळ जान चढ़ि तहां । बस मारीच सिंधु तर जहवॉ ॥ ८” 
9 |... इडॉ राम जसि जुगुति बनाईं। सुनहु उमा सो कथा सुद्दाई ॥४॥ 

भे [ यों विचारकर ] रावण रथपर चढकर अकेला ही वहाँ चला जहाँ 

| समुद्रके तटपर मारीच रहता था । [ शिवजी कहते हैं क्रि--] हे पार्वती ! 

| यहाँ भ्रीरामचन्द्रजीने जैसी युक्ति रची, वह सुन्दर कथा सुनो ॥ ४॥ 

| दो०-लछिमन गए बनहि जब लेन मूल फल. कद्‌ । 

| जनकसुता सन बोले बिर्हास कृपा सुख वृंद ॥ २३ ॥ 
| लक्ष्मणजी जब कन्द-मूल-फल लेनेके लिये वनमें गये, तब [ अकेलेमें ] 
ह| कृपा और सुखके समूह श्रीरामचन्द्रजी हसकर जानकीजीसे बोळे--॥२२॥ 
| “चौ ०-सुनहु भिया जत रुचिर सुसीळा । में कछु करबि छलित नरळीळा ॥ 
| | तुम्ह पावक महुँ करहु निवासा । जौ ऊगि करों निसाचर नासा ॥१॥ 

१ हे प्रिये | हे सुन्दर पातित्रत-घमंका पालन करनेवाली सुशीछे ! सुनो । 
|॥| मैं अब कुछ मनोहर मनुष्य-लीला करूंगा । इसलिये जबतक में राक्षर्सो- 

„| -का नाश करूँ तबतक तुम अग्निमें निवास करो ॥१॥ * 
> जबहि राम सब कहा बखानी । प्रभु पद धरि हिये अनल समानी ॥ 

निज प्रतिबिंब राखि तई सीता। तेसइ सीळ रूप सुबिनीता ॥२॥ 

जि भीरामजीने ज्यों ही सब समझाकर कहा; त्या ही श्रीसीताजी प्रभके 

न | “चरणोंको हदयमे भरकर अग्निमें समा गयीं । सीताजीने अपनी ही छाया- ड 
ot मूत्र बहा रख दी; जो उनके-जेसे ही शील-स्वभाव ओर रूपठाली तथा | 
| नेसे ही विनम्र थी। २॥ | 








१ 
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ळछिमनहुँ यह मरसु न जाना। जो कछु चरित रचा भगवा | 
दुससुख गयउ जहाँ मारीचा। नाइ साथ स्वारथ रत नीचा॥' क 
भगवानने जो कुछ लीला रची, इस रहस्यको लक्ष्मणजीने भी? | से 
जाना । स्वार्थपरायण ओर नीच रावण वहाँ गया जहाँ मारीच था; 
उसको सिर नवाया ॥ ३॥ | 
नवनि नीच के अति दुखदाई । जिमि अंकुस धनु उरग बिलाई। | 
सयदायक खळ के प्रिय बानी । जिमि अकाल के कुसुम भवानी॥ , 
नीचका झुकना ( नम्रता ) भी अत्यन्त दुःखदायी होता है| | : 
अंकुश, धनुष, सप ओर बिस्छीका झुकना। हे भवानी ! दुष्टी ई| : 
वाणी भी [ उसी प्रकार ] भय देनेवाली होती है, जेसे बिना ऋतुके फूल!॥ 
दो०-करि पूजा मारीच तव सादर पूछी वात। | 
कवन हेतु मन व्यग्र अति अकसर आयडु तात ॥ है 
| 
| 





तब मारीचने उसकी पूजा करके आदरपूर्वक बात. पूळी-हे व 
आपका मन किस कारण इतना अधिक व्यग्र है और आप अकेले आये हँ! 
चौ०-दससुख सकळ कथा तेहि आगें। कही सहित अभिमान अभागे। 

होहु कपट स्टग तुम्ह छळकारी । जेहि बिधि हरि आनों नूपनारी। 

भाग्यहीन रावणने सारी कथा अभिमानसहित उसके सामने * 
[ और फिर कहा--] तुम छछ करनेवाले कपटमृग बनो) जिस उ 
में उस राजबधूको इर लाऊँ || १ || न 

तेहि पुनि कहा सुनहु दससीसा | ते नरखरूप चराचर ईसा! | 

I 
५ चराचरके ईश्वर हैं। हे तात! उनसे वैर न कीजिये । उन्हींके मारनेसे मरना 
` उनके जिलानेसे जीना होता है(स्बका जीवन-मरण उन्हींके अधीन है) 
सुनि मख राखन राड कुमारा । बिनु फर सर रघुपति सो हि मारा! | 
सत जोजन आयडे छन माहों । तिन्ह सन बयरु किये सळ नांही I | 
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४ | यही राजकुमार मुनि विश्वामित्रके यज्ञकी रक्षाके लिये गये थे | उस 
१ | समय श्ीरछुनाग्रजीने विना फलका बाण मुझे मारा या» जिससे में क्षणभरमें 
१ सौ योजनपर आ गिरा । उनसे तैर करनेमें भलाई नहीं दै ॥ ३ ॥ 
| भइ मम कीट संग की नाई । जह तह में देख दोउ भाई ॥ 
| जों नर तात तदपि अति सूरा । तिन्हृद्दि बिरोधि न आइहिं पूरा ॥४॥ 
।| मेरी दद्या तो इंगीके कीड़ेकी-सी हो गयी है। अब में जहाँ-तहाँ 
॥| ीराम-क्ष्मण दोनों भाइयोंको ही देखता हूँ । और हे तात !यदिवे ... 
| मनुष्य हैं, तो .भी बड़े रवीर हैँ; उनसे विरोध करनेमें पूरा न पड़ेगा” 
६| ( सफलता नहीं मिलेगी ) ॥ ४ ॥ 
दो०-जेहि ताड़का खुवाहु इति खंडेउ दर कोदंड । 
| खर दृषन तिसिरा वघेउ मनुज कि अस वरिवंड ॥ २५॥ 
| जिसने ताड़का और सुवाहुको मारकर शिव्रजीका धनुप तोड़ दिया 
त | ओर खर, दूषण ओर त्रिशिराका वघ कर डाला) ऐसा प्रचण्ड बली भी 
११! कहीं मनुष्य हो सकता है?॥ २५॥ 
चौ०-जाहु भवन कुल कुसळ बिचारी । सुनत जरा दीन्हिसि बहु गारी ॥ 
गुरुजिमि सूद करसि मम बोधा। कहु जग मोहि समान को जोधा ॥१॥ 
अतः अपने कुलकी कुशल विचारकर आप लौट जाइये । यह सुनकर 
रावण जळ उठा और उसने बहुत-सी गालियां दीं ( दुबंचन कहे ) । 
[ कद्दा-- ] अरे मूख ! तू गुरुकी तरह मुझे ज्ञान सिखाता है १ बता तो; 
संसारमें मेरे सम्न योद्धा कौन दै १ ॥१॥. « | 
तब मारीच हृद्ये अनुमाना । नवहि विरोध नहि कल्याना 0 
सखी मर्मी प्रभु सह धनी। बैद बंदि कबि भानस शुनी ॥२॥ 
तब मारीचने हृदयमें अनुमान किया कि शी ( शस्त्रधारी ),, मर्मी 
( भेद जाननेवाला ); समर्थ खामी) मूख, घनवान्‌+ वैद्य, भाट) कवि ओर ° 
रसोइया--इन गौ व्यक्तियोंसे विरोध ( वेर ) करनेमें कल्याण“ कुथळ ) 
नहीं होता ॥ २॥ {7 
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| 
४६ धरीरामचरितह अर 
- उभय भाँति देखा निज मरना । तब ताकिसि रघुनायक सरा! चौ | 
उतरु देत मोहि बघब अमारगें। कस न मरों रघुपति सर छागे || 
जब मारीचने दोनों प्रकारसे अपना सरण देखा, तब र | हु 
श्रीरडुनाथजीकी शरण तकी ( अर्थात्‌ उनकी' शरण जानेमें ही क पड 
समझा ) | [सोचा कि | उत्तर देते ही ( नाहीं करते ही ) यह अमागा मु 32 
डालेगा; फिर भ्रीरघुना थजीके बाण लगनेसे ही क्यों न मरूँ ? | ३॥ | हि 
अस जिये जानि दसानन संगा | चला राम पद प्रेम अभंगा। 
मन अति हरष जनाव न तेही । आजु देखिहरड परम सनेही 
ृदयमें ऐसा समझकर वह रावणके साथ चळा। श्रीरामजीके चरं | अर 
उसका अखण्ड प्रेम है । उसके मनमें इस बातका अत्यन्त हषं है कि i सुः 
मैं अपने परम स्नेही रीरामजीको देखूँगा; किन्तु उसने यह इषं राक | 
| नदी जनाया | ४ ॥ | 
छ०-निज परम प्रीतम देखि लोचन सुफळ करि सुख पाइहों। | [ 
भी सहित अनुज समेत कृपानिकेत पद मन छाइहों। | छा 
निर्वान दायक क्रोध जा कर अगति अबसहि बसकरी | | जा 
निज पानि सर संधानि सो मोहि बघिहि सुखसागर हरी ॥ | 


गा । जानकीजीसहित और छोटे भाई लद 3 
पिला श्रीरामजीके चरणोंमें मन लगाऊेगा | जिनका है लेः 
च देनेवाला है, ओर जिनकी भक्ति उन अवश ( किसीके वश 
वड वा र स्वतन्त्र भगवान्‌ ) को भी बजने करनेवाली है, अहा! वे 

गनन्दके ससुर श्रीहरि अपने हाथोंसे बाण सन्धान कर मेरा वध करेंगे] ' 
दो०-मम पाडु § 






पप नाण घारण किये मेरे पीछे-पीछे एव्वीपर (पकड़नेके न) 
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! 'चो> _तेहि बन निकट दुसानन गयऊ । तब मारीच कपट ख॒ग भयऊ॥ र 

|| अति विचित्र कछु बरनि न जाई । कनक देह मनि रचित बनाई ॥१॥४ 

२ जब रावण उस वनके ( जिस वनम श्रीरघुनाथजी रहते थे ) निकट 

स पहुँचा, तब मारीच कपटमुय बन गया | वह अत्यन्त ही विचित्र था) 

३। कछ वर्णन नहीं किया जा सकता । सोनेका शरीरः मणियोंसे जड़कर 

| बनाया था ॥ १ ॥ 

RF सीता परम रुचिर खग देखा । अंग अंग सुमनोइर वेषा॥ 

ह! छन देच रघुबीर कृपाछा। एहि सग कर अति सुंदर छाला ॥२॥ ... 

| सीताजीने उस परम सुन्दर हिरनको देखा; जिसके अंग-अंगकी छटा 

है | अत्यन्त मनोहर थी । [ वे कहने छगी-- | हे देव ! हे कृपाड रघुवीर !' 
| | सुनिये । इस मृगकी छाल बहुत सुन्दर है ॥२॥ 

त सत्यसंध प्रभु बघि करि एही । आनु चर्म कहति बेंदेद्दी गा 

| __तब रघुपति जानत सब कारन | उठे हरषि सुर काञ्च सँवारन॥३॥! 

| जानकी जीने कहा--हे सत्यप्रतिश प्रभो | इसको मारकर इसका चमड़ा 

॥ । छा दीजिये | तब्र भीरशुनाथजी) [ मारीचके कपटसुग बननेका |सब कारण 

| जानते हुए भी, देवताओंका कार्य बनानेके लिये इर्षित होकर उठेः|।३॥ 

| टग बिलोकि कटि परिकर बाँधा । करतळ चाप रुचिर सर साधा ॥ 

हा प्रभु छिमनहि कहा समुझाई । फिरत बिपिन निसिचर बहु भाइई॥ ४: 

र्य पे | हिरनको देखकर भ्रीरामजीने कमरमें फेटा बाधा ओर हाथमें धनुष 

की "| लेकर उसपर सुन्दर ( दिव्य ) बाण चढाया | फिर प्रमुने लक्ष्मणजीको' 

गै समझाकर कहा--हे भाई ! बनमें बहुत-से राक्षस फिरते हैं॥ ४ ॥ 

सीता केरि करेहु रखवारी । बुधि बिबेक बळ समय बिचारी ॥ 

भ्रभुद्धि बिलोकि चला स्रा भाजी । घाए राम सरासन साजी ॥५॥ 

| तुम बुद्धि और विवेके द्वारा बळ और समर्यक्ा विचार करके ° | 

` । सीताकी रखवाली करना | प्रभुको देखकर मृग भाग चला | भ्रीयूमचन्द्रजीः _ 

दो भी घनुष चढ़ाकद उसके पीछे दोड़े ॥ ५ ॥ 


I || 
| 
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असुरको भी अपना परमपद दे सि ऐसे दीनबन्यु हैं कि उ*| 


|| 
३३८ श्रीरामचणि | 


निगम नेति सिव ध्यान न पावा। सायारूग पाछे सो घ 

कबहुँ निकट पुनि दूरि पराइ । कबहुँक अगटइ कबहुँ छपा! 

वेद जिनके विषयमें “नेति-नेति? कहकर रह जाते हैं और शां 
जिन्हें ध्यानमें नहीं पाते ( अर्थात्‌ जो मन और वाणीसे नितान्त ऐ।.. स 
चे ही श्रीरामजी मायासे बने हुए मृगके पीछे दौड़ रहे हैं। कु 
निकट आ जाता है और फिर दूर भाग जाता है।कभीतो फय 
जाता हे और कभी छिप जाता हे ॥६॥ || 


| 
मगटत हुरत करत छल भूरी । एहि विधि प्रभुहि गयड दू 
तव तकि राम कठिन सर मारा । धरनि परेड करि घोर पुकार, 

इर पकार प्रकट होता ओर छिपता हुआ तथा बहुतेरे छह क 

हुआ वह प्रभुको दूर छे गया | तब श्रीरामचन्द्रजीने तककर ( हसा 


| 
साधकर ) कठोर बाण मारा, [ जिसके लगते ही] वह घोर गदा 5 
एथ्वीपर गिर पड़ा || ७ | | 


5 
४] 


छछिमन कर प्रथमहि ले नामा । पाळे सुमिरेसि मन महूँ रामा! 

आन तजत प्रगटेसि निज देहा । सुमिरेसि रासु समेत सनेह! 

पहले लक्ष्मणजीका नाम लेकर उसने पीछे मनमें भीरामजीक ह र्क 
किया । प्राण | 


त्याग करते समय उसने अपना राक्षसी शरीर प्रकट |!उ 
और प्रेमसहित श्रीरामजीका स्मरण किया | ८ || | 


अंतर प्रेम तासु पहिचाना। सुनि दुलेभ गति दीन्हि सुजान 







दो०- सुमन हा 
उर बरषहि गावहि प्रभु युन गाथ। | 
स र न असुर कह दीनबंधु रघुनाथ ।२ 
वा ) „5 ऽइ बरसा मो गा 
९ सुतियाँ ) गा रहे रहे हें और प्रभुके गुणोंकी ग 


॥ २७॥ ७ 7 


'५ - आहि 
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म ०-खळ बघि तुरत फिरे रघुबीरा । सोह चापे कर कटि तूनीरा ॥ 


| | आरत गिरा सुनी जब सीता। कह छछिमन सन परम सभीता ॥१॥ 


पं दुष्ट मारीचको मारकर श्रीरघुवीर तुरंत लौट पड़े | हाथमें धनुष 
पैर कमरमें तरकस शोभा देरा है । इधर जब सीताजीने दुःखभरी वाणी 
| १५ मरते समय मारीचकी “हा लक्ष्मण? की आवाज ) सुनी तो वे बहुत ही 
भयभीत होकर लक्ष्मणजीसे कहने लगी--॥ १ ॥ 

ह । जाहु चेगि संकट अति आता। छछिमन बिहसि कहा सुचु माता ॥ 3 
दूर । ्वुकुटिविलाख सृष्टि छय होई । सपनेहुँ संकट परइ कि सोई ॥रा॥ < 
र |... तुम शीघ्र जाओ) तुम्हारे भाई बड़े संकटमें हैं | लक्ष्मणजीने हसकर 
छ कहा--हे माता ! सुनो, जिनके भ्रुकुटिविछास ( भोके इशारे ) मात्रसे 
(सारी सृश्टिका लय ( प्रख्य ) हो जाता दै) वे श्रीरामजी वया कभी खप्नर्मे 
दी संकटमें पड़ सकते हे १ ॥ २ ॥ 

मरम बचन जब सीता बोळा । हरि प्रेरित छछिमन मन डोला ॥ 


| बन दिसि देव सोंपि सब काहू ! चले जहाँ रावन ससि राहू ॥३॥ 
हा! | इसपर जब सीताजी कुछ मर्म वचन ( हृदयमे चुभनेवारे वचन ) 
का हकहने लगीं, तब भगवानकी प्रेरणासे लक्ष्मणजीका मन भी चञ्चल हो 


ट ह । चे श्रीसीताजीको वन ओर दिशओके देवताओंकों सॉपकर 








वहाँ चले जहाँ रावणरूपी चन्द्रमाके लिये राहुरूप श्रीरामजी थे॥३॥ 
॥| सून बोच दसकंधर देखा आवा निकट जती के बेषा ॥ 
| जाकें डर सुर असुर डेराहीं । निसि ननीद दिन अञ्न न खादी ॥४॥ 
3 रावण सूता मौका देखकर यति ( संन्यासी ) के वेष्रमें भीसीताजीके 
| उदीप आया । जिसके डरसे देवता और देत्यतक इतना डरते हैं कि रातको 
3 नींद नहीं आती और दिनमें (भरपेट ] अन्न नहीं खाते-॥ ४॥ 
सो दससीस स्वान की नाई। इत उत चितइ चला भदिह्दाई ऐ. ० 
इमि कुपंथ पग देत खगेसा। रह न तेज तन बुधि बळ छेसा ॥५॥ 
` बही दस सिरवाळा रावण कुत्तेकी तरह इधर-उधर ताकता हुआ 
ग्ग ० अ० ४-- wo 


; 
4 





. बड़ी उलवलीक्रे साथ आकोशमार्गसे चला । किन्तु डरके मारे उससे रय | 
« दोकारनर्ह्दी जाता झा 44 
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५० श्रीरामचरितमानस 


भड़िहाई# ( चोरी ) के लिये चला । [ काकसुझ्युण्डिजी कहते हैं-- हे 
गरुड्जी | इस प्रकार कुमार्गपर पेर रखते ही.दारीरमें तेज तथा बुद्धि एव बलका 
लेश भी नहीं रह जाता ॥ ५ ॥ जम मे 
सूना पाकर कुत्ता चुपकेसे बतेन-भा्डोमे मुह डालकर कुछ चुरा 
ळे जाता है उसे "मड़ाई? कहते 
नाना विधि करि कथा सुहाई । राजनीनि भय प्रीति देखाई ॥ 
कह सीता सुनु जती गोसाइं। बोलेहु बचन दुष्ट की नाई ॥६॥ 
रावणने अनेकों प्रकारकी सुहावनी कथाएँ रचकर सीताजीकों राज 
नीति, भय और प्रेम दिलाया । सीताजीने कद्दा--हे यति गोसाई ! सुनो) 
तुमने तो दुश्की तरह वचन कहे ॥ ६ ॥ 
तब रावन निज रूप देखावा। भई सभय जब नाम सुनावा ॥ 
कह सीता धरि धीरज गाढ़ा । आइ गयउ प्रभु रहु खळ ठाढ़ा ॥७॥ 
तब रावणने अपना असली रूप दिखलाया ओर जब नाम सुनाया | 
तब तो सीताजी भयभीत हो गयीं । उन्होंने गहरा धीरज धरकर कहा 
अरे दुष्ट | खड़ा तो रह, प्रभु आ गये ॥ ७ ॥ 
जिमि हरिबघुहि छुद्र सस चाहा। भएसि काळबस निश्चिचर नाहा! | 
सुनत बचन दससीस रिसाना । मन महुँ चरन बंदि सुख माना ॥८॥ | 
जेसे सिंकी स्रीकों तुच्छ खरगोश चाहे, वैसे ही अरे राक्षसराज! तूं | 
[ मेरी चाह करके ] कालके बशमें हुआ है । ये वचन सुनते ही रावणको | 
क्रोध आ गया । परन्तु मनमें उसने सीताजीके चरणोंकी बन्दना करके | 
सुख माना ॥ ८ ॥ ही 
दो०-क्रोधंत तब रावन लीन्हिसि रथ बेठाइ 
चला गगनपथ' आतुर भये रथ हाँकि न जाइ ॥२८॥। | 
फिर करोधमें भरकर राबणने सीताजीको रथपर बैठा छिया और वह | 
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चौ०-हा जग एक बीर रघुराया। केहि अपराध बिसारेहु दाया ॥ 
आरति इरन सरन सुखदायक | हा रघुकुछ सरोज दिनभायक ॥१॥ 
[ सीताजी विलाप कर रही थीं-- ] हा जगतूके अद्वितीय बौर 
भीरघुनाथजी ! आपने किस अपराधसे मुझपर दया भुला दी । हे दुश्खोंके 
हरनेवाले, हे शरणागतको सुख देनेवाळे, हा रघुकुलरूपी कमलके सूर्य || १॥ 
हा छछिमन तुम्हार नहिं दोसा। सो फलु पायउँ कीन्हेड रोसा ॥ 
विविध बिलाप करति बैदेही। भूरि छपा प्रभु दूरि सनेही ॥२॥ 
हा लक्ष्मण ! तुम्हारा दोष नहीं है । मेंने क्रोध किया, उसका फल ७ 
पाया | श्रीजानकीजी बहुत प्रकारसे विलाप कर रही हैं--[हाय ! ] मभुकी 
कमा तो बहुत दै, परन्तु वे स्नेही प्रभु बहुत दूर रह गये हैं॥ २॥ 
बिपति मोरि को ग्रभुदि सुनावा। पुरोडास चह रासभ खावा ॥ 
सीता के विछाप सुनि भारी।भए चराचर जीव दुखारी ॥३॥ 


प्रभुको मेरी यह विपत्ति कोन सुनावे ! यशके अन्नको गदहा खाना 
चाहता है | सीताजीका भारी विलाप सुनकर जड-चेतन सभी जीव दुखी 
हो गये ॥ ३ ॥ 
गीघराज सुनि आरत बानी। रघुकुलतिलक नारि पहिचानी ॥ 
अधम निसाचर छोन्हें जाई। जिसि मछेछ बस कपिला गाई. ॥४॥ 
__ ग्रघराज जटायुने सीताजीकी दुःखभरी वाणी सुनकर पहचान लिया 
कि ये रघुकुछतिलक भीरामचन्द्रजीव पत्नी हे i उसने देखा कि ] नीच 
` राक्षत इनको [ बुरी तरह ].लिये जा रहा है) जरे कपिला गाय म्लेच्छके 
पाले पड़ गयी हो ॥ ४ ॥ मः 
सीते पुत्रि करसि जनि त्रासा। करिइउँ जातुधान कर नासा ( 
चावा क्रोधवंत खग केसें। छूटइ पि परबत कई अंस एज 
| मे इस रातका * 
[ वह बोळा-- ] हे सीते पुत्री ! मय मत कर । द क 
` नाश करूँगा | [ यह कहकर ] वह पक्षी क्रोधमं भरकर केसे दोडा! न, ! 
` पवेतकी ओर. rer Ammen >सतकालय क! 
| त मरक क्न इ क पुस... 
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रे रे दुष्ट डाई किन होही। निर्भय चळेसि न जानेहि सोही ॥ 


आद्रत देखि कृतांत समाना। फिरि दसकंधर कर अनुमाना ॥६॥ 
[उसने ललकारकर कहा-] रेररे दुष्ट ! खड़ा वयो नहीं होता ! निडर 


होकर चल दिया ! मुझे तूने नहीं जाना ! उसको यमराजके समान आत| ; 
हुआ देखकर रावण घूमकर मनमें अनुमान करने लगा--॥ ६ ॥ 














की सेनाक कि खगपति होई। मम बल जान सहित पति सोई ॥ 


द 
जाना जरठ जटायू एहा। मम कर तीरथ छॉडिहि देहा ॥१॥ 


यह या तो मैनाक पर्वत है, या पक्षियोंका स्वामी गरुड़ | पर वह 

( गरुड़ ) तो अपने स्वामी विष्णुसहित मेरे बलको जानता है ! [ कुछ 
पास आनेपर ] रावणने उसे पहचान लिया [ और बोला-- ] यह तो 
बूढ़ा जटायु दै ! यह मेरे हाथरूपी तीर्थमें शरीर छोड़ेगा || ७ || 


| 


सुनत गीध क्रोधातुर धावा। कह सुनु रावन मोर सिखावा ॥ 
तजि जानकिहि कुसळ गृह जाहू। नाहि त अस होइहि बहुबाहू ॥८॥ 
यह सुनते ही गीध क्रोधमें भरकर बड़े वेगसे दोडा और बोला-रावण ! 


मेरी सिखावन सुन | जानकीजीको छोड़कर कुशलपूबंक अपने घर चळ 
जा। नहीं तो हे बहुत भुजाओंवाळे ! ऐसा होगा कि---॥ ८ ॥ 


5 


राम रोष पावक अति घोरा। होइहि सकल सलभ कुल तोरा ॥ 
उतरु न देत दसानन जोधा। तबहिं गीध घावा करि क्रोधा ॥९॥ | 
भीरामजीके क्रोधरूपी अत्यन्त भयानक अभिमें तेरा सारा वंद पतिंगां | 
[होकर भस्म] हो जायधा । योद्धा रावण कुछ उत्तर नहीं देता । तब गीष | 
क्रोध करके दोडा ॥ ९॥ " जी 
धरि कच विरथ कीन्ह महि गिर 
चोचन्ह मारि † 


।। सीतहि राखि गीध पुनि फ़िरा ॥ | 

देही। दंड एक भू सुरुछा तेही ॥१०॥ | 
' उसने रावणके] बाल पकड़कर उसे रथके नीचे उतार लिया । रावण. 
'॒य्वीपर गिर पड़ा । गीघ सीताजीको एक ओर बैठाकर ओर 
चोर्चोसे मार-मारकर रावणके 
एक घड़ीके व्यि मूर्च्छा हो 


फिर छोरा ओर 
शरीरको विदीण 
गयी ॥ १० ॥ 


कर डाला । इसंसे,उठे | 
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'तब सक्रोध निसिचर खिसिआना। काढ़ेसि परम करा कृपाज्ञा ॥ 
काटेसि पंस्ह परा खग धरनी। सुमिरि राम करि अदभुत करनी ॥ १ १॥ 
तब खिसियाये हुए रावणने क्रोधयुक्त होकर अत्यन्त भयानक कटार 
निकाली और उससे जटायुके पंख काट डाळे | पक्षी (जटायु) ) भीरामजीकी 
अद्भुत लीलाका स्मरण करके एथ्वीपर गिर पड़ा ॥ ११॥ 
सीतहि जान चढ़ाइ -बहोरी। चछा उताइल त्रास न थोरी ॥ 
करति बिलाप जाति नभ सीता। व्याध बिबस जनु सुगी सभीता ॥१२॥ 2 
सीताजीको फिर रथपर चढाकर रावण बड़ी उतावलीके साथ चला। |. 
उसे भय कम न या ! सीताजी आकाशमें विलाप करती हुई जा रही हैं मानो 
व्याधेके वशमें पड़ी हुई ( जालमे फैंसी हुई ) कोई भयभीत हिरनी हो | ॥१२॥ 
गिरि पर बैठे कपिन्ह निहारी। कहि हरि नाम दीन्ह पट डारी ॥ 
एहि विधि सीतहि सो ळे गयऊ। बन असोक महे राखत भयऊ ॥१३॥ 
पर्व॑तपर बैठे हुए बंदरोंको देखकर सीताजीने हरिनाम लेकर वस्न 
डाल दिया | इस प्रकार वह सौताजीको ळे गया ओर उन्हें अशोकवनमें 
जा रक्खा ॥ १३ ॥ 
दो०-हारि परा खळ बहु बिधि भय अरु प्रीति देखाइ। 
' तब असोक पादप तर राखिखि जतन कराइ ॥ २९ (क) ॥ 
सीताजीको बहुत प्रकारसे भय ओर प्रीति दिखलाकर जब वह दु 
हार गया, तब उन्हें यत्न कराके ( सब व्यवस्था ठीक कराके ) अशोकः 
 वृक्षके नीचे,रख लिया ॥ २९ (क ) ॥ | 
जेहि बिधि कपट कुरंग सँग घाइ चले श्रीराम । व 
सो छवि सीता राखि उर रटति रहति हरिनाम ॥ २९(ख)॥ 
जिस प्रकार कपटमुगके साथ श्रीरामजी दोड़ चळे थे उसी छबिको 
हदये रखकर वे इरिनाम (रामनाम ) रडती रहती ह | 5 (ख) 
` चौ०-रघुपति अनुजहि आवत देखी। बाहिज चिता कर बसेस |< 
जनकसुता परिहरिहु अकेली । आयहु तात बचन मम पहा | 
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[इधर] भीरघुनाथजीने छोटे भाई लक्ष्मणजी को आते देखकर बाह्म 
में बहुत चिन्ता की [और कहा--] हे भाई ! तुमने जानकीको अकेली शे 
दिया और मेरी आज्ञाका उल्लङ्घन कर यहाँ चले आये !॥ १ ॥ 

निसिचर निकर फिरहिं बन माही । मम मन सीता आश्रम नाहीं ॥ 

राहि पद कमळ अनुज कर जोरी। कद्देड नाथ कछु सोहि न खोरी ॥१ 

राक्षसोंके झुंड बनमें फिरते रहते हैं | मेरे मनमे ऐसा आता है | 
सीता आश्रममें नहीं दै । छोटे भाई लक्ष्मणजीने श्रीरामजीके चरणकमले 
को पकड़कर हाथ जोड़कर कहा--हे नाथ ! मेरा कुछ भी दोष नहीं दे। 

अनुज समेत गए प्रभु तहृवाँ। गोदावरि तट आश्रम जहवाँ॥ 

आश्रम देखि जानकी हीना | भए बिकल जस प्राकृत दीना ॥३। 

लक्ष्मणजीसहित प्रभु श्रीरामजी वहाँ गये जहाँ गोदावरीके तरप 
उनका आश्रम था । आश्रमको जानकीजीसे रहित देखकर श्रीराम 
साधारण मनुष्यकी भाँति व्याकुळ और दीन ( दुखी ) हो गये ॥ ३॥ 

'हा गुन खानि जानकी सीता। रूप सील ब्रत नेम पुनीता ॥ 
लछिमन ससुझाए बहु भाँतो। पूछत चळे छता तरु पाती ॥॥ 

[ वे विलाप करने लगे-- ] ह्वा गुणोंकी खानि जानकी | हा रुप 

' शील, ब्रत और नियमोंमें पवित्र सीते | छक्ष्मणजीने बहुत प्रकारसे समझा 
तब श्रीरामजी छताओं ओर इक्षोकी पंक्तियोंसे पूछते हुए चळे--॥ ४॥| 
हे खग रूग हे मधुकर श्रेनी। तुम्ह देखी सीता रूगनेनी ॥ | 
जन सुक कपोत सग मीना। मधुप निकर कोकिला प्रबीना ॥ 
| हे पशुओ ! हे भौरोंकी पंक्तियो । तुमने कहीं मृगनयनी सीता 
खा र खंजन, तोता; कबूतर, हिरन, मछली; भोरोंव [समूह प्रवीण कोय |. 
ऊद कली दादिम दामिनी । कमर सरद ससि अहिभामिनी ॥ | 
८ यरुन पास मनोज धनु हसा । गज केहरि निज सुनत प्रसंसा ॥९ | 
अ Sr भम, दारदूका चन्द्रमा अ 

आज अपनी अवता स. ००.३ अस? इस; गज और [सि 
। आज अपनी प्रशंसा सुन रहे हैं ॥६॥ र जी 
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्रोफल कनक कदलि हरषाहीं। नेकु न संक सकुच मन माहीं ॥ 

सुनु जानको तोहि बिनु आजू। हरषे सकळ पाइ जङ्‌ राजू ॥७॥ 

बेल, सुवर्ण और केला हर्षित हो रहे हैं | इनके मनमें जरा भी शङ्का 
और संकोच नहीं हे । हे जानकी ! सुनो, तुम्हारे विना ये सब आज ऐसे 
इर्षित हैं मानो राज पा गये हों । ( अर्थात्‌ तुम्हारे अंगोके सामने ये सब 
तुच्छ) अपमानित और लजित थे । आज तुम्हें न देखकर ये अपनी शोभा- 
क्रे अभिमानमें फूल रहे हैं ) ॥ ७ ॥ 

किसि सहि जात अनख तोहि पाहीं। प्रिया बेगि ग्रगटसि कम नाहीं॥ _ 


एहिं बिधि खोजत बिळपत स्वामो। मनहूँ महा विरही अति कामी ॥८॥ ® 


तुमसे यह अनख ( स्पर्ा ) कैसे सही जाती है ? हे. प्रिये ! तुम 
शीघ्र ही प्रकट क्यों नहीं होती ! इस प्रकार [ अनन्त ब्रह्माण्डाके अथवा 
महामहिमामयी स्वरूपाशक्ति श्रीसीताजीके ] स्वामी श्रीरामजी सीताजीको 
-खोजते हुए [ इस प्रकार ) विलाप करते हैं मानो कोई महाबिरदी ओर 
अत्यन्त कामी पुरुप हो ॥ ८॥ , 
पूरनकाम राम सुख रासी। मनुजचरित कर अज अबिनासी ॥ 
आगे परा गीधपति देखा! सुमिरत राम चरन जिन्ह रेखा ॥९॥ 
पूर्णकाम, आनन्दकी राशि, अजन्मा और अविनाशी श्रीरामजी 
अनुष्योके से चरित्र कर रहे हैं। आगे [ जानेपर ] उन्होंने ग्भपति जठायुको 
'पड़ा देखा । वह भ्रीरामजीके चरणोंका स्मरण कर रहा था, जिनमें | '्वजा) 
'कुलिश आदिकी ] रेखा ( चिह )हैं॥९॥ 
दो०-कर सरोज सिंर पस्सेउ कृपासिंधु रघुवीर । | 
_निरखि राम छबि घाम सुख बिगत भई सेव पीर ॥ ३०॥ 
कुपासागर श्रीरघुवीर ने अपने कर -कमलसे उसके सिरका स्पर्श किया | 
५ उसके सिरपर कर-कमल फेर दिया ) । शोमाधाम भीरामजीका [ परम 
सुन्दर ] मुख देखकर उसकी सब पीड़ा जाती रदी ॥ ३० ॥ i <. 
र्‍चो०-तब कह गीघ बचनं घरि घीरा। सुनहु राम भंजन अव मीरा ॥ 


£ 


पक यह गति कीन्ही खक जनकुता रे लीन्ही १४ 


है 
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तत्र धीरज घरकर गीधने यह वचन कहा--हे भव ( जन्म-मृत्यु ) ढे 
भयका नाझ करनेवाले श्रीरामजी ! सुनिये । हे नाथ ! रावणने मेरी यह 
दशा की है । उसी दुश्ने जानकीजीको हर लिया है || १ [| 

छै दच्छिन दिसि गयउ गोसाइं। विळपति अति ङुररो की नाई ॥ 

दरस लागि प्रभु राखेउ प्राना। चलन चहत अब कृपा निधाना ॥२॥ 

हे गोसाई ! वह उन्हें लेकर दक्षिण दिशाको गया दै । सीताजी कुररी | 
( कुजं ) की तरह अत्यन्त विलाप कर रही 'यी । हे प्रभो ! मैंने आपके 


« दशंनोंके लिये ही प्राण रोक रक्खे थे | हे कुपानिधान ! अब ये चलना 
” ही चाहते हैं ॥ २॥ 


राम कहा तनु राखहु ताता। सुख सुसुकाइ कही तेहि बाता ॥ 
जाकर नाम मरत सुख आवा । अधमड झुकुत होइ श्रुति गावा ॥३॥ 


भीरामचन्द्रजीने कहा--हे तात! शरीरको बनाये रखिये | तब उसने 














सुसकराते हुए मुँहसे यह बात कही--मरते समय जिनका नाम मुखमें आ 
जानेसे अधम (महान्‌ पापी) भी मुक्त हो जाता है, ऐसा वेद गाते हे--॥१॥ 


सो मम छोचन गोचर आगें। राखो देह नाथ केहि खाँगें॥ 


जळ भरि नयन कहहिं रघुराई । तात कर्म निज तें गति पाई ॥४॥ 

बही ( आप ) मेरे नेत्रौंके विषय होकर सामने खड़े हें । हे नाथ! अब 

मैं किस कमी [की पूर्ति]के लिये देहको रक्खूँ ! नेत्रोमें जल भरकर श्रीरघुनाथजी | 

कहने छगे--हे तात | आपने अपने श्रेष्ठ कमोसि दुर्लभ गति पायी हे॥४॥ | 

परहित बस जिन्ह के मन माहीं । तिन्ह कहुँ जग दुलम कछु नाहीं ॥ | | 

न व क सम धामा। देडें काह तुम्ह पूरनकामा ॥५॥ | 

भनक मन का i 
i, अ जे है ( समाया रहता है ), उनके 


) दुल्भ नहीं है | हे तात ! शरीर | 
छोड़कर आप मेरे परम धाममें जाइये । में आपको क्या दूँ १? आप तो |. 
7 णम हैं ( सब कुछ पा चुके हैं ) | ५॥ | 
दो० उ इरन तात जनि कहडु पिता | 
जो मे राम त कुळ सहित कहिहि दसानन. आइ ॥ ३१ ॥ | | 
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हे तात | सीताहरणकी बात आपं.जाकर पिताजीसे न कहियेगा | यदि 
में राम हूँ तो दृशमुख रावण कुटुम्बसहित वहाँ आकर स्वयं ही कहेगा ।३१। 
चौ०-गीध दे तजि धरि इरि रूपा | भूषन बहु पट पीत अनूपा ॥ . 
स्याम गात बिसाळ सुज चारी । अस्तुति करत नयन भरि बारी ॥१॥ 
जटायुने गीघकी देइ त्यागकर इरिका रूप धारण किया ओर बहुतसे. 
अनुपम (दिव्य) आभूषण ओर [ दिव्य ] पीताम्त्रर पहन लिये | श्याम शरीर 
है, विशाल चार भुजाएँ हैं ओर नेत्रोंमे [ प्रेम तथा आनन्दके ऑसुओंका ] 
जळ भरकर वह स्तुति कर रहा है--॥ १ ॥ | ळ 
छं०-जय राम रूप अनूप निर्युन सरुन गुन प्रेरक सही । 
दससीस बाहु प्रचंड खंडन चंड सर मंडन मही ॥ 
पाथोद गात सरोज सुख राजीव आयत छोचनं। 
नित नौसि रासु कृपाळ बाहु बिसाल भव भय मोचनं ॥ १ ७ 


दे रामजी ! आपकी जय हो ! आपका रूप अनुपम है; आप निगुण 
हैं, सगुण हैं और सत्य ही गुणोंके (मायाके ) प्रेरक हैं । दस सिरवाळे 
रावणकी प्रचण्ड भुजाओंकों खण्ड-खण्ड करनेके लिये प्रचण्ड बाण 
घारण करनेवाले, पृथ्वीको सुशोभित करनेवाले; जलयुक्त मेंघके समान 
इयाम शरीरवाळे) कमलके समान मुख ओर [ लाळ ] कमलके समानः| 
विशाल नेत्रोवाळे, विशाल सुजाओंवाले ओर भव-भयसे छुड़ानेवाले 
कृपाळ श्रीरामजीको मैं नित्य नमस्क्रार करता हूँ ॥ १ ॥ 

बळमग्रमेयमनादिमजमन्यक्तमेकमगोचरं 

गोबिंद गोपर इंद्र * विग्यानघन तधरनीधरं ॥ 

जे राम संत्र जपंत संत अनंत जन मन रंजनं। 

नित नौमि राम अकाम प्रिय कामादि खळ दळ गंजनं ॥ २॥ 


आप अपरिमित बछवाले हैं; अनादिश अजन्मा; अव्यूक्त ( निराकार )) | 


एक, अगोचर ( अलक्ष्य), गोविन्द ( चेदवाक्योंद्वारा जाननेयोग्य ): 


__इन्दरयोरे अतीत, [जन्म-मरण सुख-दुःख; इथे शोकादि] ्दोकोररनेवाछे) ._ 
` विज्ञानकी घन मूर्ति और एस्वीके आधार हैं तया जो संत राम-मन्त्रको | 


"त 


क 
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जपते हैं, उन अनन्त सेवकोंके मनको आनन्द देनेवाले हैं । उन निष्काम- 
प्रिय ( निष्काम जनोंके प्रेमी अथवा उन्हें प्रिय) तथा काम आदि दुर्ध 
( दुष्ट बत्तियों ) के दछका दलन करनेवाले श्रीरामजीको में नित्य 
नमस्कार करता हूँ॥ २ ॥ , 
जेहि श्रुति निरंजन ब्रह्म व्यापक विरज अज कहि गावहीं । 
करि ध्यान ग्यान विराग जोग अनेक सनि जेहि पावहों ॥ 
सो प्रगट करुनाकंद सोभा वंद अग जग मोहई। 
मम हृदय पंकज भंग अंग अनंग बहु छबि सोहई ॥ ३॥ 
जिनको श्रुतियाँ निर्जन ( मायासे परे ), ब्रह्म, व्यापक) निर्विकार 
-और जन्मरहित कहकर गान करती हैं । मुनि जिन्हें ध्यान, ज्ञान, वेराग् 
और योग आदि अनेक साधन करके पाते हैं वे ही करुणाकन्द्‌श शोमाके 
“समूह [ स्वयं श्रीभगवान्‌] प्रकट होकर जड-चेतन समस्त जगत्को मोहित 
“कर रहे हैं । मेरे हृदय-कमलके भ्रमररूप उनके अङ्ग-अङ्गमें बहुत-से कामः 
'देवोंकी छबि शोभा पा रही है ॥ ३ ॥ 
जो अगम सुगम सुभाव निमेळ असम सम सीतळ सदा । 
पस्यति जं जोगी जतन करि करत मन गो बस सदा ॥ 
सो राम रमा निवास रुतत दास बस त्रिभुवन धनी। 
सम उर यसउ सो समन संसृति जासु कीरति पावनी ॥ ४॥ 
जो अगम और सुगम हैं, निर्मळ स्वभाव हैं, विषम और सम हैं| 
और सदा शीतळ ( शान्त ) हैं। मन और इन्द्रिर्योको सदा | | 
'करते हुए योगी बहुत साधन करनेपर जिन्हें देख पाते हैं । वे ततं | 
| ग आ ता श निरन्तर अपने दासोंके वशमें रहते | 
मरे हृद्य स करें, रि ड | 
न सती करें; जिनकी पवित्र कीरति भाषाग | 
दो० कक Ms सा गीय रयड हरिचाम। | भू - 
है का कया जथोचित निज कर कीन्ही राम ॥ ३२॥| 
अखण्ड भक्तिका वर मॉगकर ग्रधराज जरायु भ्रींदरिके परमधामवी र 
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चला गया । भीरामचन्द्रजीने उसकी [ दाइकमे आदि सारी ] क्रियाएँ 
यथायोग्य अमने हार्थोसे की ॥ १२ ॥ | 
चौ०-कोमछ चित अति दीनद्याळा । कारन बिनु रघुनाथ कृपाला ॥ 
गीध अधम खग आमिष भोगी । गति दीन्ही जो जाचत जोगी ॥१॥ 
श्रीरघुनाथजी अत्यन्त कोमल चित्तवाले, दीनदयाळ ओर बिना ही 
कारण कृपाळ हैं | गीघ,[ पक्षियोमे भी ] अधम पक्षी ओर मांसाहारी था; 
उसको भी वह ढुम गति दी जिसे योगीजन माँगते रहते हैं ॥ १ ॥ 
सुनहु उमा ते छोग अभागी । हरि तजि दोहि बिषय अनुरागी ॥ ७ 
पुनि सीतदि खोजत द्वौ भाई । चळे बिछोकत बन बहुताई ॥२॥ 
[ दिवजी कहते हैं-- ] हे पावती ! सुनो, वे लोग अमागे हँ जो 
भगवानको छोड़कर विषयोंसे अनुराग करते हूँ । फिर दोनों भाई सीताजी- 
को खोजते हुए आगे चले वे वनकी सघनता देखते जाते हैं ॥ २॥ 
संकुळ छता विटप घन कानन। बहु खग छग तई गज पंचानन ॥ 
आचत पंथ कबंध निपाता । तेहि सब कही साप के बाता ॥३॥ 
बह सघन वन लताओं और बृक्षोसे भरा है; उसमें बहुत-से पक्षी) 
मृग) हाथी और सिंह रहते हैं । भ्रीरामजीने रास्तेमे आते हुए कबंघ 
राक्षसको मार डाला । उसने अपने शापकी सारी बात कही ॥ ३ ॥ 


दुरबासा मोहि दीन्ही सापा। प्रु पद पेखि मिटा सो पापा ॥ 
सुनु गंधरब॑ कडडँ मैं तोही । मोहिन सोहाइ ब्रह्मकुल द्रोही ॥४॥ 


है । 


[ बह बोला-- ] दुर्वासाजीने मुझे शाप दिया था। अब प्रमुके . 


“चरणों कं देखनेसे वह पाप मिट गया । [ श्रीरामजीने कहा ] हे गन्धवं ! 


सुनो, मैं तुम्हें कहता हूँ? ब्राहमणङुले द्रोह करनेवाला, मुझे नहीं सुह्ाता ॥४॥ | 


दो०-मन क्रम वचन कपट तजि जो कर भूखुर सेव | 


जाहि समेत बिरंचि सिव बस ताक सब देव॥३३॥” 


मन; वचन और कर्मसे कपट छोड़कर जो भूदेव अाणोकी सेवा 


करता है, मुशसमेत ब्रह्मा) शिव आदि सत्र देवता उसके वाम हो जाते हैं।ररे। . 
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चो०-सापत ताइत परुष कहंता। विप्र पूज्य अस गायहिं संता ॥ 
पूजिअ विप्र सील गुन हीना। सूद्ध न गुन गन ग्यान ,प्रवीना ॥१॥ 
शाप देता हुआ, मारता हुआ ओर कठोर वचन कहता हुआ भी 
ब्राह्मण पूजनीय है; ऐा संत कहते हें । शील और शुणसे हीन भी ब्राह्मण 
पूजनीय है । ओर गुणगणोंसे युक्त और ज्ञानमें निपुण भी शूद्र पूजनीय | 
नहीं है ॥ १॥ * 
कहि निज धम ताहि समुझावा । निज पद्‌ प्रीति देखि मन भावा ॥ 
= _ रघुपति चरन कमल सिर नाईं। गयड गगन आपनि गति पाईं ॥२॥ 
भीरामजीने अपना धर्म ( भागवतधमं ) कहकर उसे समझाया | 
अपने चरणोमें प्रेम देखकर वह उनके मनको भाया । तदनन्तर श्रीरघु- 
नाथजीके चरण-कमळोंमें सिर नवाकर वह अपनी गति ( गन्धर्वाः 
स्वरूप ) पाकर आकाशमें चला गया | २ ॥ 
ताहि देइ गति राम उदारा। सबरी कें आश्रम पशु धारा ॥ 
सबरी देखि राम ग्रह आए। मुनि के बचन समुझि जिय भाण ॥३॥ 
उदार श्रीरामजी उसे गति देकर शबरीजीके आश्रम में पधारे | झाबरी- 
जीने भीरामचन्द्रजीको घरमे आये देखा | तब सुनि मतङ्गजीके वचनोंको 
याद करके उनका मन प्रसन्न हो गयाः ॥ ३॥ 
सरसिज छोचन बाहु बिसाछा। जटा सुकुट सिर उर बनमाळा ॥ 
स्याम गोर सुंदर दोड भाई। सबरी परी चरन लपटाई ॥४॥ 
कमल्सह्दा नेत्र और विशाल भुजावाले, सिरपर जंटाओंका मुकुट | 


मल धारण किये हुए सुन्दर साबळे और गोरे दोनों. 
भाइयोके चरणोंमें शबरीजी लिपट पड़ीं ॥ ४॥ 


प्रेम मगन मुख बचन न आदा | पुनि पुनि पद्‌ | 
सादर जळ ले चरन पखारे। पुनि सुंदर आसन बेठारे ॥॥ | 


नहीं निकलता । बार-बार चरण- | 
कमलेमिं सिह नवा रही हे | फिर उन्होंने चक दोनों |. 
भाइयोके चरण घोये और छि के जल लेकर आदरपूर्वक दोनों | 


सरोज सिर नावा ॥ 


~ 


उन्द्र आतनोंपर बेठाबा ॥ ५ ॥ 
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दो०-कंद भूल फल सुरस अति दिए राम कहुँ आनि । 
प्रेम - सहित प्रभु खाए वारंवार बखानि ॥३४॥ 
उन्होंने अत्यन्त रसीळे ओर स्वादिष्ट कन्द, मूल और फल लाकर 
. शरीरामजीको दिये । प्रभुने बार-बार प्रशंसा करके उन्हे प्रेमसहित खाया ॥३४॥ 
चो०-पानि जोरि आगें भद ठाढ़ी। प्रभुहि बिलोकि प्रीति अति बाढ़ो॥ 
केहि बिधि अस्तुति.करों तुम्हारी । अधम जाति मैं जइमति भारी ॥१॥॥ 2 
फिर वे हाथ जोड़कर आगे खड़ी हो गयीं | प्रभुको देखकर उनका 7 
प्रेम अत्यन्त बढ़ गया । [ उन्होने कहा--] मैं किस प्रकार आपकी 
स्तुति करूँ? मैं नीच जातिकी ओर अत्यन्त मूढ्चुद्धि हूँ ॥ १ ॥ 
अधम ते अधम अधम अति नारी। तिन्ह महँ में मतिमंद अघारी॥ 
कह रघुपति सुनु भामिनि बाता | मानडे एक भगति कर नाता ॥२॥ 
जो अधमसे भी अघम हैं, स्रियाँ उनमें भी अत्यन्त अधम हैं; ओर 
उनमें भी हे पापनाशन ! में मन्दबुद्धि हूँ। भीरघुनाथजीने कह्ा-है 
भामिनि ! मेरी बात सुन । में तो केवळ एक भक्तिहीका सम्बन्ध 
मानता हूँ ॥ २॥ 
जाति पाँति कुछ धर्म बड़ाई। धन बळ परिजन गुन चतुराई ॥ 
भगति हीन नर सोहद कैसा । बिनु जळ बारिद देखिञ जैसा ॥३॥ 
जाति) पॉति, कुल, धम; बड़ाई) धन; बल, कुट॒म्ब, गुण ओर 
चतुरता) इन सबके होनेपर भी भक्तिसे रहित मनुष्य कैसा लगता है, जेते 
जलहीन बादल [ शोभाहीन ] दिखायी पड़ता है ॥ २॥ 
नवघा भगति कहँ तोहि पाहीं । सावधान सुचु घए मन माही ॥ 
प्रथम अगति संतन्ह कर संगा। दूसरि रति मम कथा प्रसंगा ॥श॥ 
मैं तुझसे अब अपनी नवधा भक्ति कहता हूँ । तू सावधान होकर 
सुन और मनमें घारण कर | पहली भक्ति है संतोंका सत्संग | दूसरी _ 
भक्ति है मेरे कथाप्रसंगमें प्रेम ॥४॥ प 
दो०-गुर पद्‌ पंकज सेवा तीसरि भगति अमाधे। 
चोथि भति मम गुन गन करइ कपट तजि गान ॥रेणो 
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तीसरी भक्ति है अभिमानर हित होकर गुरुके चरण-कमलोंकी सेवा | ओर 

चौथी भक्ति यह दै कि कपट छोड़कर मेरे गुणसमूहोंका गान क्रे ॥ ३५ || 
चो०-मंत्र जाप मम दृढ़ बिखासा | पंचम भजन सो बेद प्रकासा ॥ 

छठ दुम सील बिरति बहु करमा। निरत निरंतर सजन घरमा ॥१॥ | 

मेरे ( राम ) मन्त्रका जाप ओर मुझमें इढ़ ब्रिश्वास--यह पोचर्बी | 

भक्ति है, जो वेदोंमें प्रसिद्ध है| छठी भक्ति है इन्द्रियोंका निग्रह, शीळ 

७ . (अच्छा स्वभाव या चरित्र ) बहुत कार्योसे वैराग्य ओर निरन्तर 

' पुरुषोके धर्म ( आचरण ) में छगे रहना ॥ १ ॥ 

सातच सम मोहि मय जग देखा । मोते संत अधिक करि लेखा ॥ 

आठवे जथालाभ संतोषा। सपनेहुँ नहि देखइ परदोषा॥२॥ 

सातवीं भक्ति है जगतूभरको समभावसे मुझमें ओतप्रोत ( राममय ) 

देखना और संतोंको मुझसे भी अधिक करके मानना । आठवीं भक्ति दै जो 

कुछ मिल जाय उसीमें सन्तोष करना और खम्ममें मी परावे दोधोको न देखेना।२। 

नवम सरळ सव सन छळह्दीना । मम भरोस हियं हरष न दीना ॥ _ 

नव महु एकड जिन्ह क होई । नारि पुरुष सचराचर कोई ॥३॥ 

` नीं भक्ति है सरळता और सबके साथ कपटरहित बर्ताव करना) | 

हृदयमें मेरा भरोसा रखना, और किसी भी अवस्थामें हर्ष और दैत्य 

(विषाद ) का न होना | इन नवोमेंसे जिनके एक भी होती है, वह खी 

पुरुष जड-चेतन) कोई भी हो--॥ ३॥ | 

सोइ अतिस्तय प्रिय भामिनि मोरे । सकळ प्रकार भगति दृढ़ तोरे ॥ 

जोगि बुद दुरळभम गति जोई । तो कहें भाजु सुलभ भद्द सोइ nel’ | 

द Ma ज वही ह है । फिर तुझमें तो सभी प्रकार 

श्र § _ अतएव जॉ गांत य गियोको भी दुलंभ है वही आज " | 

तेरे लिये सुलभ हो गयी है ॥ ४ || पक | 

मभ दरसन फळ परम अनूपा । जीव पाव निज सहज सरूपा॥ | 
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मेरे दर्शनका परम अनुपम फल यह दै कि जीव अपने सहज स्वरूपको 
प्रात हो जाता है । हे भामिनि | अब यदि तू गजगामिनी जानकीकीः 
कुछ खबर जानती हो, तो बता ॥ ५ || | 
पंपा सरहि जाहु रघुराई। तहे॑होइहि सुग्रीव मिताई ॥ 
सो सब कहिहि देव रघुब्रीरा । जानतहूँ पूछहु मतिधीरा ॥६॥. 
[ शबरीने कहा--} हे रघुनाथजी ! आप पंपा नामक सरोवरको 2 
जाइये । वहाँ आपकी सुग्रीवसे मित्रता होगी | हे देव ! हे रघुवीर (वह ० 
सब हाळ बतावेगा। है धीरबुद्धि | आप सब जानते हुए भी मुझसे पूछते हैं | ॥६॥७ 
बार बार प्रभुपद सिर नाई। प्रेम सहित सब कथा सुनाई ॥७॥ 
बार-बार प्रभुके चरणोंमें सिर नवाकर, प्रेमसदित उसने सव कथाः 
सुनायी ॥ ७ | 
छं०-कहि कथा सकळ बिलोकि हरि मुख हृदय पद॒ पंकज धरे । 
तजि जोग पावक देह हरि पद लीन भइ जह नहिं फिरे ॥ 
नर बिबिध कर्म अधमं बहु मत सोकम्रद सब त्यागहू । 
बिस्वास करि कह दास तुलसी राम पद अचुरागहू ॥ 
सब कथा कहकर भगवानके मुखके दर्शन कर) हृदयरमे उनके चरणः 
कमलोंको धारण कर लिया और योगाग्निसे देहको त्याग कर ( जलाकर ) . 
बह उस दुर्लभ इरिपदमें छीन हो गयी; जहासे लौटना नहीं होता | तुल्ती- 
दासजी कहते हैं कि अनेकों प्रकारके कम) अधमं ओर बहुत-से मत; ये सब. 
शोकप्रद हैं; हे मनुष्यो ! इनका त्याग कर दो ओर विश्वास करके. 
श्रीरासजीके चरणोंमें प्रेम करो। 
दो०-जाति हीन अघ जन्म महि सुक्त कीन्हि असि नारि । 
महामंद मन सुख चहसि ऐसे प्रसुहि बिसारि ॥२९॥ व 
जो नीच जातिकी और पापोंकी जन्मभूमि थी, ऐसी ्रीकोभीजिन्दने 
मुक्त कर दिया, अरे महादुर्बृद्धि मन! तू ऐसे प्रभुको भूलकर सुख 
चाहता है १ ॥ ३६ ॥ येड 
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चौ०-चळे राम त्यागा बन सोऊ। अतुलित बल नर केहरि दोऊ॥ 
विरही इव प्रभु करत बिषादा । कहत कथा अनेक. संवादा ॥१॥ 
श्रीरामचन्द्रजीने उस वनको भी छोड़ दिया ओर वे आगे चले | 
दोनों भाई अतुलनीय बलत्रान्‌ ओर मनुष्यीमें सिंहके समान हैं । परभु 
विरह्दीकी तरह विषाद करते हुए अनेकों कथाएँ ओर संवाद कहते हैं--॥१ | 
लछिमनदेखुविपिनकइसोभा। देखत केडि कर मन नहि छोभा ॥ 
द नारि सहित सब खग सग वृंदा । मानहुँ मोरि करत हि निंदा ॥२॥ 
"> है लक्ष्मण! जरा वनकी शोभा तो देखो; इसे देखकर किसका,मन 
शुब्ध नहीं होगा ? पक्षी ओर पश्चुओंके समूह सभी ख्रीसहित हैं । मानो वे 
मेरी निन्दा कर रहे हैं || २॥ 
इमहि देखि शग निकर पराहीं । सुगी कहहिं तुम्ह कहुँ भय नाहीं ॥ 
तुम्ह आनंद करहु खग जाए। कंचन सुगा खोजन ए आए ॥३॥ 
हमें देखकर [ जब डरके मारे ] हिरनोंके झुंड भागने लगते हैं, तब 
हिरनियां उनसे कहती है--तुमको भय नहीं है | तुम तो साधारण हिरनो- 
से पेदा हुए हो, अतः तुम आनन्द करो | ये तो सोनेका हिरन खोजने 
आये हैँ | ३॥ | ; 
संग लाइ करिनी करि छेहीं। मानहुँ मोहि सिखावलु देहीं ॥ 
साख सुचितित धुनि पुनिदेखिष | भूप सुसेवित बस नहि लेखि ॥श | 
हाथी हथिनियोंको साय लगा लेते हैं। बे मानो मुझे शिक्षा देते ह 


[ कि ख्रीको कभी अकेडी नहीं छोड़ना' चाहिये ]। भरीमाँति चिन्तन क्वि | 
इए शाख्को भी बार-बार देखते रहना चाहिये । अच्छी तरह सेवा किमे | 
इए भी राजाको वशमें नहीं समझना चाहिये || ४ ॥ ह: | 
राखिभ नारि जद॒पि उर साहं । जुबती सास्न नृपति बस नाहीं॥ 


>>] ७ PAF 
- ` ० पॅखहु तात बसंत सुहावा। प्रिया हीन मोहि भय उपजावा ॥५। 












वशम नहीं रहते | हे तात ! इस सुन्दर वसन्तकी | | 


तो देखो; प्रियाके बिना मुझको यह भय उत्पन्न कर रहानहै || ५ ॥ 


दो०-विरह विकळ बलद्दीन मोहि जानेसि निपट अकेल,। 
सहित बिपिन प्रधुकर खग मदन कीन्ह बगमेल ॥३७(क)॥ 
मुझे विरहे व्याकुळ, बल्हीन ओर बिल्कुल अकेला जानकर काम- 
देवने वन) भोरों और पक्षियोंको साथ लेकर मुझपर धावा. बोळ 
दिया ॥ ३७ (क)॥ | ee 
देखि गयउ भ्राता सहित ताखु दूत सुनि बात। 
डेरा कीन्देउ मनहुँ तब कटकु दृटकि मनजात ॥३७(ख)॥ 
परन्तु जब उसका दूत यह देख गया कि में भाईके साथ हूँ (अकेला 
नहीं हूँ ), तब उसकी वात सुनकर कामदेवने मानो सेनाको रोककर डेरा 
डाल दिया है ॥ ३७ (ख) ॥ 
चो ०-बिटप विसाळ लता अरुझानी । बिविध बितान.दिए जनु तानी ॥ 
कदलि ताळ बर चुजा पताका । देखि न मोह धीर मन जाका ॥१॥ 
विशाल बृक्षोमें ळताएँ उलझी हुई ऐसी मालूम होती हैं मानो नाना 
प्रकारके तंबू तान दिये गये हैं | केल ओर ताड़ सुन्दर ध्वजा-पताकाके 
समान हैं । इन्हें देखकर वही नहीं मोहित होता जिसका मन चीर है ॥१॥ 
विविध भाँति फूले तरु नाना। जनु वानेत बने बहु बाना ॥ 
कहुँ कहुँ सुंदर बिरप सुद्दाए । जनु भट विलग बिळग होइ छाए ॥२॥ 
अनेकों वृक्ष नाना प्रकारसे फूळे हुए हैं | मानो अलग-अलग बाना 
( वर्दी ) घारण किये हुए बहुत-से तीरंदाज्ञ हाँ । कहीं कहदी सुन्दर दक्ष 
शोमा दे रहे हैं | मानो योद्धा लोग अलग-अल्ग होकर छावनी डाळे हो ॥ 
कूजत पिक सानहुँ गज माते ढेक :महोज़ ऊंट बिसराते॥ 
सोर चकोर कीर बर बाजी । पारावत सरा सब ताजी ॥र॥ 
कोयले कूज रही हैं; वही मानो मतथांले हाथी [ चिग्धाड़ रहे ] हैं। 
}क और महोख पक्षी मानो ऊँट और खच्चर हैं। मोर) चकोर) तोते, 
बूतर और हंस मानी सब सुन्दर ताजी ( अरबी ) घोडे हैं ॥ २॥ 


रा ७ अ्‌ंo ९७----- 
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तीतिर लावक पदचर जूथा | बरनि: नं जाइ सनोज बरूथा॥ 
रथ गिरि सिला दुंदुभीं झरना । चातक बंदी सुन तान बरना॥श 


तीतर और बटेर पैदल सिपाहियोंके झंड हैं । कामदेवकी सेनाश्र 
बर्णन नहीं हो सकता । पर्वतोंकी शिलाएँ रथ ओर जलके झरने नगारे 
हैं । पपीहे भाट हैं, जो शुणसमूह ( विरदावली ) का वर्णन करते हैं 


मधुकर सुखर भेरि सहनाईं। त्रिबिध बयारि बसीठीं आई ॥ 
~. चतुरंगिनी सेन सँग ऊीन्हें। विचरत सबहि चुनौती दीन्हें ॥५॥ 


भौरोंकी गुंजार भेरी और शहनाई है | शीतल, मन्द और सुगन्वि 
हवा मानो दूतका काम लेकर आयी है । इस प्रकार चतुरङ्गिणी सेव 
साथ लिये कामदेव मानो सबको चुनोती देता हुआ विचर रहा है ॥ ९॥ 


लछिमन देखत काम अनीका । रहहिं धीर तिन्ह के जग लीका ॥ 
एहि के एक परम बल नारी। तेहि तें उबर सुभट सोइ भारी ॥0 
हे लक्ष्मण ! कामदेवकी इस सेनाको देखकर जो धीर बने रहते |; 


जगतूमें उन्दकी [ वीरोंमें ] प्रतिष्ठा होती है । इत कामदेवके एक खरी 
बड़ा भारी बल है | उससे जो बच जाय; वही श्रेष्ठ योद्धा. है ॥६॥ 


—— 











हैं ॥ ३८ (क) ॥ | 
लोभ के इच्छा दभ चळ काम के केवळ नारि। 
- * क्रोध के परुष बचन बल सुनिबर कहहि बिचारि ॥३८(ल)॥ 
लोमको इच्छा और दम्भका बल है, कामको केवल स्त्रीका बढ 


ओर क्रीधको कठोर वचनोंका ४ क जक हली 
ईैं॥३८(ख)॥ - हम यन विचारकर एता आा 
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चो ०-गुनातीत सचराचर स्ामी। राम उमा सब अंतरजामी ॥ ` | 
कामिन्ह ' के दीनता देखाई। धीरन्ह कें मन बिरति हृढ़ाई ॥१॥ 
[ शिवजी कहते हॅ] हे पावती ! श्रीरामचन्द्रजी गुणातीत (तीनों 
युणोसे परे )) चराचर जगतूके स्वामी और सबके अन्तरकी जाननेवाळे 
हैं। [ उपर्युक्त बातें कहकर ] उन्होंने कामी छोगोंकी दीनता ( बेबसी ) 
दिखलायी है ओर घीर" ( विवेकी ) पुरुषोंके मनमें वैराग्यको दढ र 
किया है ॥ १ ॥ > 
क्रोध मनोज छोभ मद माया । छुटहिं सकळ राम कीं दाया ॥ 
सो नर इद्रजाळ नहिं भूला। जा पर होइ सो नट अनुकूला ॥२॥ 
क्रोध; काम, लोभ; मद ओर माया--ये सभी भीरामजीकी दयासे 
छूट जाते हैं । वह नट.( नटराज भगवान्‌ ) जिसपर प्रसन्न होता है, वह 
मनुष्य इन्द्रजाल ( माया ) में नहीं भूलता ॥२॥ 
. उमा कहड़ें में अनुभव अपना । सत इरि भजनु जगत सब सपना ॥ 
पुनि प्रभु गए सरोबर तीरा । पंपा नास सुभग गंभीरा ॥३॥ 
हे उमा ! में तुम्हें अपना अनुभव कहता हँ---हरिका भजन ही सत्य 
है, यह सारा जगत्‌ तो खम [ की भाँति झूठा ] दै । फिर प्रभु भीरामजी 
पंपा नामक सुन्दर ओर गहरे सरोवरके तीरपर गये ॥ ३ ॥ 
संत हृद्य जस निर्मल बारी । बाँधे घाट मनोहर चारी ॥ 
जहे तह पिअहि बिबिध सुग नीरा । जनु उदार गृह जाचक भीरा ॥४॥ 
उसका जल संतोंके हृदय-जेसा निर्मल है । मनको हरनेवाळे सुन्दर 
चार घाट बेचे हुए हैं | भाँति-माँतिके पशु जहाँ-तहाँ जल पी रहे हैं। 
मानो उदार दानी पुरुषोंके घर याचकोंकी भीड़ लगी हो || ४॥ ५ 
दो०-पुरइनि . सघन ओट जल वेगि न पाइअ मम। Me 
मायाछन्न न देखिणे जैसे निगुन ब्रह्म ॥३९(क) 
घनी पुरइनौ ( कमळके पत्तो) की आमे जलका जल्दी पता 


ल 
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नहीं मिळता. । जैसे मायासे ढके रहनेके कारण निगुण ब्रह्म नहीं 
दीखता ॥ ३९ (क ) ॥ :् 

सुखी मीन सव एकरस अति अगाध जळ माहि | 

जथा धमंखीळन्दर के दिन सुख संजुत जाहि ॥३९(ख)॥ | 

उस सरोवरके अत्यन्त अथाइ जलमें सब मछलियाँ सदा एकरस | 
( एक समान ) सुखी रहती हैं । जेसे धमंशील पुरुषोंके सब दिन 
पूर्वक बीतते हैं ॥ ३९ (ख) ॥ 

-चो०-विकसे सरसिज नाना रंगा। मधुर मुखर गुंजत बहु झुंगा। 
चोळत जलकुक्कुट कलहंसा। प्रभु बिलोकि जनु करत असंसा ॥१॥ 
उसमें रंग-बिरंगे कमल खिळे हुए हैं | बहुत-से भोरे मधुर खरे 

गुंजार कर रहे हैं | जळके मुगें और राजहंस बोल रहे हैं | मानो प्रभुको 

'देखकर उनकी प्रशंसा कर रहे हों ॥ १॥ | 
चक्रवाक यक खग समुदाई। देखत बनइ बरनि नहिं जाई ॥ 
सुंदर खग गन गिरा सुहाई । जात पथिक जनु लेत बोलाई ॥२॥ 


चक्रवाक) बगुळे आदि पक्षियोंका समुदाय देखते ही बनता है। 
उनका वर्णन नहीं किया जा सकता | सुन्दर पक्षियोंकी बोली बड़ी 
सुहावनी लगती है, मानो [ रास्तेमें ] जाते हुए पथिकको बुलाये लेती हो ॥२॥ | 
ताळ समीप सुनिन्ह ग्रह छाए । चहु दिसि कानन बिटप सुहाए ॥ 
उपक बकुळ कदंब तमाकछा। पाळ पनस परास रसाछा॥श | 
उस झील" पंपातरोवर ) के समीप मुनियोंने आश्रम बना रक्ले हैं। | 


उसके चारों ओर बनके सुन्दर वृक्ष हैं । चम्पा) मोलसिरी; कदम्ब तमा | 
पाटल, कटहळ, ढाक ओर आम आदि--॥ ३ | ह 
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सुगन्थित एवं मनको हरनेवाली हवा सदा बहती रहती है ॥४॥ 
कुहू कुहू कोकिल घुनि करहीं । सुनि रव सरस ध्यान मुनि टरहीं ॥५॥ 
कोयले, कुहू?, 'कुहूशका शब्द कर रही हें । उनकी रसीली बोली 

सुनकर मुनियोंका भी ध्यान'टूट जाता है ॥ ५ | 

दो०-फल भारन नमि विटप सब रहे भूमि निअराइ। 
पर उपकारी पुरुष जिमि नवहि सुसंपति पाइ ॥ ४०॥ 
फलोंके बोझसे झुककर सारे वृक्ष परथ्वीके पास आ लगे हैं। जेसे 

परोपकारी पुरुष बड़ी सम्पत्ति पाकर [ विनयसे ] झुक जाते हैं ॥ ४० || ० 

चो०-देखि राम अति रुचिर तलावा । मजनु कीन्ह परम सुख पावा ॥ 
देखी सुंदर तरुबर छाया। बेडे अनुज सहित रघुराया॥१॥ 
भीरामजीने अत्यन्त सुन्दर तालाब देखकर स्नान किया ओर परम 

सुख पाया । एक सुन्दर उत्तम दृक्षकी छाया देखकर श्रीरघुनाथजी छोटे 
भाई लक्ष्मणजीसहित बेठ गये ॥ १ ॥ 
तहुँ पुनि सकल देव सुनि आए । अस्तुति करि निज धाम सिधाए ॥ 
चेडे परम प्रसन्न कृपाला । कहत अनुज सन कथा रसाला ॥२॥ 
फिर वहाँ सब देवता और मुनि आये ओर स्तुति करके अपने-अपने 
घामको चळे गये | कृपाळु भोरामजी परम प्रसन्न बेठे हुए छोटे भाई 
लक्ष्मणजीसे रसीली कथाएँ कह रहे हैं ॥ २॥ | 
बिरहबंत भगवंतहि देखी । नारद मन भा सोच बिसेषी ॥ 
मोर साप करि अंगीकारा। सहत राम नाना दुख भारा ॥३॥ 


भगवानको विरहयुक्त देखकर नारदजीके मनमें विशेषरूपसे सोच | 


हुआ। [ उन्होंने विचार किया कि ] मेरे ही झापको स्वीकार करके श्रीरामजी 
नाना प्रकारके दुःखोंका भार सह रदे हैं ( दुःख उठा रहे हैं)॥ ३॥ | 
ऐसे प्रभुद्दि बिळोकडे जाई । पुनि नबनिहि अस अवसरु आइ 


यह बिचारि नारद कर बीना। गए जहाँ पसु सुख आसोना ॥४॥ 
ऐसे ( भक्तवत्सल ) प्रभुको जाकर देखें) फिर ऐसा अवसर नबन | 


जे 
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आवेगा । यह विचारकर नारदजी हाथमें वीणा लिये हुए वहाँ गये जह 
अभु सुखपूर्वक बेठे हुए थे ॥ ४ ॥ | 

गावत रामचरित सदु बानी। प्रेम सहित बहु भाँति बखानी ॥ 
करत दंडवत लिए उठाई । राखे बहुत बार डर लाई ॥५॥ 
वे कोमल वाणीसे प्रेमके साथ बहुत प्रकारसे बखान-बखानकर रामः ¦ 
चरिंतका गान कर[ ते हुए चळे आ ] रहे थे | दण्डवत्‌ करते देखकर भीराम- | 
चन््रजीने नारदजीको उठा लिया और बहुत देरतक हृदयसे लगाये रक्‍्खा ५ 
~, स्वागत पूँछि निकट बेठारे। लछिमन सादर चरन पखारे ॥ ३ 


फिर स्वागत ( कुशळ ) पूछकर पास बैठा लिया । रुक्ष्मणजीमे 
आदरके साथ उनके चरण धोये ॥ ६ ॥ 
दो०-नाना बिधि विनती करि पसु प्रसन्न जिय जानि। 
नारद्‌ वोले बचन तब जोरि सरोरुह पानि ॥ ४१॥ 
बहुत प्रकारसे विनती करके और प्रभुको मनमें प्रसन्न जानकर तब |. 
नारदजी कमलके समान हाथोंको जोड़कर वचन बोले--|| ४१ ॥ 













चौ०-सुनहु उदार सहज रघुनायक। सुंदर अगम सुगम बर दायक ॥ 
देहु एक बर मागईँ स्वामी जद्यपि जानत अंतरजामी ॥१॥ 
है स्त्रभावते ही उदार श्रीरघुनायजी 


! सुनिये । आप सुन्दर अगम 
और सुगम वरके देनेवाळे हैं । हे स्वामी ! मैं एक बर मागता हूँ, वह 

मुझे दीजिये, यद्यपि आप अन्तर्यामी होनेके नाते सब जानते ही हैं || १॥ | 

जानहु युनि तुम्ह मोर सुभाऊ। जन सन कचहुँ कि करडे | 

ग दुराऊ॥ | 

तन बस्त असि प्रिय मोहि लागी जो मुनिवर न सकहु तुम्ह मागी ॥२॥ | 

मै [ भीरामजीने कहा-_ ] हे उुनि | तुम मेरा स्वभाव जानते ही हे! | 

क्या ः re भक्तास कभी कुछ छिपाव करता हूँ १ मुझे ऐसी कोनती | 

० चस्तु लगती है, जिसे हे मुनिश्रेष्ठ | तुम नहीं मॉग सकते १॥ २॥ | 

अनू कडु कछु अदेय नहि मोरे। अस बिस्वास तजहु जनि भोरें॥ | 

सब नारद बोळे हरषाई । अस बर माराउँ करडे ढिठाई ॥१॥ | 
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मुझे भक्तक़े लिये कुछ भी अदेय नहीं है | ऐसा विश्वास भूलकर | 
भी मत छोड़ो | तब नारदजी इषित होकर बोले--मैं ऐसा बर मागता 
झु, यह धृष्टता करता हू--- ॥ ३॥ 

जद्यपि प्रभु के नाम, अनेका । श्रुति कह अधिक एक तें एका ॥ 

राम सकल नामन्ह ते अधिका । होउ नाथ अघ खग गन बधिका ॥४॥ 

यद्यपि प्रभुके अनेकों नाम हैं ओर वेद कहते हैं कि वे सब एक-से- 
एक बढ़कर हैं, तो भी हे नाथ ! रामनाम सब नामोसे बढकर हो और 
"पापरूपी पक्षियोंके समूहके लिये यह बधिकके समान हो ॥ ४ ॥ 

दो०-राका रजनी भगति तव राम नाम सोइ सोम। 

अपर नाम उडंगॅन विमल बसडइँ भगत उर ब्योम ॥ ४२(क)॥ 

आपकी भक्ति पूर्णिमाकी रात्रि है; उसमें “राम? नाम यही पूर्ण 
चन्द्रमा होकर और अन्य सब नाम तारागण होकर भक्तोके इदयरूपी निर्मळ 
आकाराम निवास करें ॥ ४२ ॥ 

एवमस्तु सुनि सन कहेउ कृपासिधु रघुनाथ । 

तब नारद्‌ मन दरब अति प्रभु पद नायड माथ ॥ ४२ (ख)॥ 

कृपासागर -श्रीरघुनाथजीने मुनिसे “ए्वमस्तुः ( ऐसा ही हो) कहा । 
तब नारदजीने मनमें अत्यन्त इषित होकर प्रभुके चरणोंगे मस्तक 
-नवाया ॥ ४२ (ख ) ॥ 
चौ०-अति प्रसन्न रघुनायहि जानी । पुनि नारद बोले सदु बानी ॥ 

राम जबहिं भेरेड निज माया । मोहेहु मोहि सुनहु रहुराया ॥१॥ | 

श्रीरघुनायजीको अत्यन्त प्रसन्न जानकर नारदजी फिर कोमल वाणी | 
बोले--हे रामजी ! हे रघुनाथजी | सुनिये जब आपने अपनी मायाको 
ओरित करके मुझे मोहित किया या; ॥ १ ॥ | Foo; 

तब बिवाह मैं चाडडें कोन्हा। प्रभु केहि कारन करेन दौन्दाध , | 

सुनु सुनि तोहि कहं सदरोसा। सजहिँ जे मोहि तनि सकल सरोसा॥२॥ ह 
तब मैं ज्ित्राइ करना चाहता या । दे प्र! आपने मुझे किस ' 
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७२ | ज्ञ | 


कारण विवाह नहीं करने दिया ! [ प्रभु. बोले ] हे मुनि | सुनो, में 
तुम्हें हर्षके साथ कहता हूँ कि जो समस्त आशा-मरोसा छोड़कर केवळ 
मुझको ही भजते हैं || २ ॥ . 


करडे सदा तिन्ह के 'रखवारी | जिमि बालक राखइ महतारी ॥ 

गह सिसु बच्छ अनल अहि धाईं। तहँ राखइ जननी अरगाई ॥३॥ ! 

में सदा उनकी वेसे ही रखवाली करता हूँ जैसे माता बालककी | 

करती है | छोटा बच्चा जब दोड़कर आग और सॉपको पकड़ने जाता है, तोः 
“ह माता उसे [ अपने हाथों ] अलग करके बचा लेती दै ॥ ३॥ 


दढ भप तेहि सुत पर माता । प्रीति करइ नहिं पाछिरि बाता ॥ 
मोरे प्रोह तनय सम ग्यानी । बाळक सुत सम दास अमानी ॥४॥ 


स्याना हो जानेपर उस पुत्रपर माता प्रेम तो करती है, परन्तु 
पिछली बात नहीं रहती। ( अर्थात्‌ मातृपरायण शिशुकी तरह फिर | 
उसको बचानेकी चिन्ता नहीं करती, क्योंकि वह मातापर निर्भर 
"ऋ अपनी रक्षा आप, करने लगता है |) जानी मेरे पढ 


( सयाने ) पुरके समान है और [ तुम्हारे-जैसा ] अपने बलका मान ना | 
करनेवाला सेवक मेरे शिश्ञु पुत्रके समान है ॥ ४ || 


जनहि भोर बळ निज बळ ताही । 


दुडु कहे काम क्रोध रिपु आही ॥ 
यह विचारि पंडित मो हि भजददी 


। पाएहुँ ग्यान अगति नहिं तजहीं ॥“॥ | 
प हे नन कळ मेरा ही बछ रहता है और उसे ( ज्ञानीकों } | 

आओ 6२. कामजोधल्पी शत्रु तो दोनोंके लिये हैं। | 
[ भक्तके झनुओंको मारनेकी जिम्मेबारी: ही 
मेरे परायण होकर मेरा ही बळ सुझपर रहती है, क्योंकि वह 


० मानता है; परन्तु अपने बलको माननेवालें | 

र गाथ करनेकी जिम्मेवारी मुझपर नहीं है। ] ऐव | 

6१ न्‌ ( बुद्धिमान्‌ लोग $ 

आस होनेपर भी भक्तिको प्‌ | ) मुझको ही भजते हैं । वे ज्ञाता i 
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दोौ०-कास क्रोध छोभादि मद प्रबळ मोह के धारि ! 


तिन्ह महँ अति दारुन दुखद मायारूपी नारि॥४३॥ 


काम, क्रोध, लोम ओर मद आदि मोह ( अज्ञान ) की प्रबळ सेना 
है । इनमें मायारूपिणी ( मायाकी साक्षात्‌ मूर्ति ) त्री तो अत्यन्त दादण, 

दुःख देनेवाली है || ४३-॥ 

'चौ०-सुचु सनि कह पुरान शति संता । मोह बिपिन कहुँ नारि बसंता ॥ 
जप तप नेम जलाश्रय झारी। होइ आषम सोषइ सब नारी ॥१॥' 
हे मुनि ! सुनो, पुराण, वेद और संत कहते हैं कि मोहरूपी वन [कोः 

विकसित करने] के छियेः र्री वसन्‍्तऋतुके समान है | जप, तप, नियमरूपीः 

सम्पूर्ण जलके स्थानोंको स्री ग्रीष्मरूप होकर सर्वथा सोख लेती है ॥ १ ॥ 
काम क्रोध मद्‌ मत्सर भेका। इन्हहि इरषप्रद बरषा एका ॥ 
दुर्वासना कुमुद समुदाई। तिन्ह कहँ सरद सदा सुखदाई ॥२॥ 
काम; क्रोध, मद ओर मत्सर ( डाइ ) आदि मेदक हैं | इनको 

वर्षाऋतु होकर हर्ष प्रदान करनेवाली एकमात्र यही (स्त्री ) है । बुरी वासना" 

कुमुदोंके समूह हैं | उनको सदैव सुख देनेबाली यह शरदऋतु है ॥ २॥ 
धमं सकल सरसीरुह बंदा । होइ हिम तिन्हहदि दहह सुख मंदा॥ 
पुनि ममता जवास बहुताई। पळुइइ नारि सिसिर रितु पाई ॥३॥: 
समस्त धर्म कमलोंके झुंड हैं | यह नीच ( विषयजन्य ) सुख देनेवाली” 

स्री हिमऋतु होकर उन्हें जला डालती है। फिर ममतारूपी जवासका समूह" 

( वन ) ख्रीरूपी शिशिरऋतुकों पाकर हरा-भरा हो जाता है ॥ ३ ॥ 
पाप उलूक निकर सुख़कारी। नारि निबिड रजनी अंधिआरी ॥ 
चुधि बल सील सत्य सब मीना। बनसी सम त्रिय कडहि प्रबीना ॥४॥. 


पापरूपी उल्डओंके समूइके लिये यह स्री सुख देनेवाली घोर अन्ध- 
कारमयी रात्रि है। बुद्धि, बल) शील ओर सत्य-ये सत्र मछलियों है | ओर र 
उन [को फॅसाकर नष्ट करने] के लिये स्री बंसीके समान है; उतर पुरक 


ऐसा कहते हैं ।७४ ॥ 





t 


३ श्रीरामचरितमानस 


_ दो०-अवशुन सूल सूलप्रद प्रमदा सब दुख खानि। . 
ताते कीन्ह निवारन सुनि में यह जिये जानि ॥ ४४। 
युवती स्री अवगुणों क्री मूल, पीड़ा देनेवाळी ओर सब दुःखों की खान है| 

नइसलिये हे मुनि ! मैंने जीमें ऐसा जानकर तुमको विवाह करनेसे रोका था ॥४४|| 

'चौ०-सुनि रघुपति के बचन सुहाए | मुनि तन पुछक नयन भरि आए ॥ ` 
कहु कवन प्रभु के असि रीती । सेवक प्र ममता अरु ग्रीती १॥ 
भीरघुनाथजीके सुन्दर वचन सुनकर मुनिका शरीर पुलकित हो गया और 

भत्र [ प्रेमाशुओंके जलसे ] भर आये । [वे मन-ही-मन कहने लगे--] कहो 

"तो किस प्रंभुकी ऐसी रीति है, जिसका सेवकपर इतना ममत्व और प्रेम हो ॥१॥ 
जे न भजहि अस प्रभु भ्रम त्यागी । ग्यान रंक नर मंद अभोगी॥ - 
पुनि सादर बोले मुनि नारद्‌ । सुनहु राम बिग्यान बिसारद ॥२॥ 


यी जो मनुष्य भ्रमको त्यागकर ऐसे प्रभुको नहीं भजते, वे ज्ञानके कंगाळ 
दुर्बुद्दि ओर अभागे हैं । फिर नारद मुनि आदरसहित बोले-हे 
'विशञानविशारद्‌ भीरामजी ! सुनिये--॥ २ || 


संतन्ह के रूच्छन रघुबीरा। कहदु नाथ भव भंजन भीरा॥ 
सुन सुनि संतन्ह के गुन कहऊँ। जिन्ह ते में उन्ह के बस रहर्ड ॥१॥ 
हे रघुवीर ! हे भव-भय (जन्म-मरणके भय) का नाश करनेवाले मेरे नाय! 
जन इमा कर संतेकि लक्षण कहिये | [श्रीरामजीने कहा-- ] हे मुनि ! सुनो) बं | 
'संतोके म कहता हूँ जिनके कारण मैं उनके वशमें रहता हूँ ॥१॥ | 
षट बिकार जित अनघ अकामा । अचल अकिंचन सुचि सुखधामा ॥ | 
अमितबोध अनीह मितभोगी। सत्यसार कबि कोबिद जोगी ॥४॥ | ; 
वे संत [काम; क्रोध, लोभ, मोह, मद्‌ और मत्सर इन] छः विकारो | 
. (दोर्षो ) को जीते हुए, पापरहित, कामनारहित, निश्चळ ( स्थिरबुद्धि ) | 
अकिश्वन ( स्त्यागी ), बाहर-मौतरसे पवित्र, सुखके घाम, असीम शात" | 
वान्‌, इच्छारहित, मिताद्वारी, सत्यनिष्ठ, कवि, न यी 


| 
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सावधान, दूसरोंको मान देनेवाले, अभिमानरहित, भैरवान्‌, धर्मके 
ज्ञान आर आचरणमें अत्यन्त निपुण, ॥ ५ ॥ 
दो०-शुनागार संसार दुख रहित बिगत संदेह । 
तजि मम चरन सरोज प्रिय तिन्ह कहूँ देह न गेह ॥ ४५॥ 
गुणोके घर, संसारके दुःखोसे रहित और सन्देहे सर्वथा छूटे हुए होते 
हैं । मेरे चरणकमलोंको छोड़कर उनको न देह ही प्रिय होती है, न घर ही ॥४५॥ 

. चौ०-निज युन श्रवन सुनत सकुचाहीं । पर गुन सुनत अधिक हरषाहीं॥ 
सम सीतळ नहिं त्यागहिं नीती । सरळ सुभाउ सबहि सन प्रीती ॥ १॥७ 
कानसे अपने गुण युननेमें सकुचाते हैं, दूसरोंके गुण सुननेसे विशेष 

इषित होते हैं | सम ओर शीतल हैं, न्यायका कभी त्याग नहीं करते | 
सरलस्वमाव होते हैं ओर सभीसे प्रेम रखते हैं ॥ १ ॥ 
जप तप ब्रत दस संजम नेमा। गुरु गोबिंद विप्र पद प्रेमा ॥ 


ना शमर...) 


श्रद्धा छमा सयत्री दाया । मुदिता मम पद्‌ प्रीति अमाया ॥२॥ 
वे जप; तप, ब्रत, दम) संयम ओर नियमर्मे रत रहते हैं | और गुरु; 
गोविन्द तथा ब्राह्मणोंके चरणोंमें प्रेम रखते हैं | उनमें श्रद्धा, क्षमा) मेत्री, 
दया) मुदिता ( प्रसन्नता ) और मेरे चरणोंमें निष्कपट प्रेम होता है ॥२॥ 
विरति बिबेक बिनय बिग्याना। बोध जथारथ बेद पुराना ॥ 
दंभ मान मद्‌ करहिं न काऊ। भूलि न देहि कुमारग पाऊ ॥३॥ 
तथा वैराग्य; विवेक, विनय) विशान ( परमात्माके तत्त्वका शान ) | 
ओर वेद-पुराणका यथार्थ ज्ञान रहता है । वे दम्भ) अभिमान ओर मद ` 
कभी नहीं करते और भूलकर भी कुमार्गपर'पेर नहीं रखते ॥ ३ ॥ 
गावहिं सुनहिं सदा मम लीला । हेतु रहित पर हित रत सीला ॥ 
सुनि सुनु साधुन्ह के गुन जेते.। कहि न सक सारद शुति तेते ॥0॥ 
सदा मेरी छीलाओंको गाते-सुनते हैं और बिना ही कारण दूसरोके ? _ 
हितमें छगे रहनेवाळे होते हैं । हे मुनि ! सुनो, संतोंके जिढने गुण ई | 
उनको सरस्वती और वेद भी नहीं कह सकते ॥ ४ ॥ टे 
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१७६ - 
छं०-कहि सक न सारद सेष नारद सुनत पद पंकज गहे। 
अस दीनबंश कृपाळ अपने भगत गुन निज सुख कहे ॥ 
सिरु नाइ बारहिं बार चरनन्हि ब्रह्म पुर नारद गए। 
ते धन्य तुलसीदास आस बिदाइ, जे इरि रंग रँए॥ 
“शेष ओर शारदा भी नहीं कह सकते? यह सुनते ही नारदच 
शरामजीके चरणकमल पकड़ लिये | दीनबन्धु कृपाछ प्रभुने इस प्रका 
अपने भ्रीमुखसे अपने भक्तोंके गुण कहे । भगवानके चरणोंमें बारबार 
«सिर नवाकर नारदजी ब्रह्मलोकको चळे गये | तुळसीदासजी कहते हैं किर 
पुरुष धन्य हैं जो सब आशा छोड़कर केवल श्रीहरिके रंगमें रँग गये हें | 
दो०-रावनारि जसु पाचन गावि सुनहि जे लोग | 
राम भगति दृढ़ पाबहि बिज्ञ बिराग जप जोग ॥४६(क)। 
. जो लोग न शु औीरामजीका पवित्र यश गावेंगे और सुने, ब 
बेयाग्य) जप ओर योगके बिना ही श्रीरामजीकी हढ़ भक्ति पायेंगे ॥४६ (क)॥ 
वीप सिखा सम जुबति तन सन जनि होसि पतंग | 
भजहि राम तजि काम मद्‌ करहि खदा सतसंग ॥४६(ख)॥| 
युवती ख्रियोंका शरीर दीपककी ठोके समान है; हे मन ! तू उसका 


पतिंगा न बन | काम ओर मदको छोड़कर श्रीरामचन्द्रजीका भजन कर 
और सदा सत्संग कर || ४६ (ख) || 













रति शीयद्रामचारितमानसे सकलकालिकलुपतिष्व॑ंसते . | 
एतीयः सोपानः समाप्तः | ह| 

कलियुगे सम्पूर्ण पार्पोको विध्वंस करनेवाळे श्रीरामचरितमानसका | 
र `, यर तीसरा सोपान समास हुआ || | 
7 ( यरण्यकाण्ड ससात ) 
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म्छोक 

शान्तं शाश्वतमप्रमेयमनघं निवोणशाम्तिप्रदं 

च्रह्माशम्शुफणीन्द्रसेव्यमनिशां चेदान्तवेद्यं विभुम्‌ | 

रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरु मायामजुष्यं हरि 

वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिम्‌॥ १॥ 

शान्त, सनातन, अप्रमेय ( प्रमाणोसे परे )) निष्पाप) मोक्षरूप परम 

शान्ति देनेवाळे) ब्रह्मा, शम्यु और शेषजीसे निरन्तर सेवित, वेदान्तके द्वारा 
जाननेयोग्य, सर्वव्यापक) देवताओं सबसे बडे, मायासे मज़ुष्यरूपर्मे दीखने-* 
चाळे, समस्त पार्पोको हरनेवाळे/ करुणाकी खान) रघुकुल्मे श्रेष्ठ तथा 
राजाओंके शिरोमणि, राम कहलानेवाले जगदीश्वरकी में वन्दना करता हूँ॥ १॥ 

नान्या स्पृहा रघुपते हदये5सदीये . 

साय मि च. भवानलिलान्तरात्मा। ¬ | 
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` अग्रगण्य, सम्पूर्ण गुणोंके निधान, वानरोंके स्वामी, शीरघुनाथजीके. परि 


~ 


कोकि मुझे बहुत,ही हर्ष हो रहा है 
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SH 


हे रघुनाथजी | में सत्य कहता हूँ, ओर फिर आप सबके अन्तरात्र 
ही हैं ( सश्र जानते ही हैं ), कि मेरे हृदयमें दूसरी कोई इच्छा नहीं है। 
हे रघुकुल्श्रेष्ठ ! मुझे अपनी निर्भरा (पूर्ण ) भक्ति दीजिये और गे. 
मनको काम आदि दोषोंसे रहित कीजिये | २ ॥ 


अतुलितबलधामं देमशेलाभदेह 

द्नुज्जवनक्कशाजुं ज्ञानिनामश्रगण्यम्‌ । 

सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं 
रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि ॥ ३॥ 


. अवुळ बळके घाम, सोनेके पंत ( सुमेरु ) के समान कान्तियुक 
ररीरवाळे, देत्यरूषी वन [ को ध्वंस करने ] के लिये अभिरूप, ज्ञानियोगे 


भक्त पवनपुत्र भीहनुमानजीको मैं प्रणाम करता हूँ ॥ ३॥ 
°-जामवंत के बचन सुहाए । सुनि हनुमंत हृदय अति भाए ॥ 
तब ऊगि सोहि परिखेहु तुम्ह भाई। सहि दुख कंद सूरू फल खाई ॥॥ | 
जास्बवानूके सुन्दर वचन सुनकर हनुमानजीके हृदयको बहुत ही 

भाये । [ वे बोले] हे भाई ! तुमलोग दुःख सहकर, कन्द-मूलपह 
जाकर तबतक मेरी राह देखना ॥१॥ | 
जव छरि आवों सीतहि देखी । होइहि काजु मोहि हरष बिसेषी ॥ _ 

यह कहि नाइ सबन्हि कहुँ माथा। चळेउ हरषि हियं घरि रघुनाथा॥१॥ 
जबतक में सीताजीको देखकर [रौर] न आऊ | काम अवश्य 


तीर एक भूधरः सुंदर । कौ जर 
र तुक कूदि चढ़ेडः ता ऊपर ॥ ¦ 
अनक च स्इवीर सँभारी। | तरकेड पवन तनय बळ भारी ॥१ | 
रे ` रक सुन्दर पवत था| | खेलसे ही (अनार्य 
ही) कूदक्र उसके के । इनुमानजी खेलसे ही (अः ग 


* जा चढ़े ओर बार-बार भीरघुवीरका स्मरण कर| 


अत्यन्त बलवान्‌ 
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सुन्दरकाण्ड ` | br 
जेहिं गिरि चरन देइ हनुमंता । चलेड सो गा पाताल तुरंता ॥ 
जिमि अमोघ रघुपति कर बाना। एही भाँति चलेउ इनुमाना॥शो 
जिस'पर्वतपर हनुमानजी पैर रखकर चले ( जिसपरसे वे उछळे )' 
वह तुरंत ही पातालमें धस शया । जेसे श्रीरघुनाथजीका अमोध बाण चल्ताः 
है, उसी तरह इनुमानजी चळे ॥ ४॥ 
जलनिधि रघुपति दूत बिचारी। तें मेनाक होहि. अमहारी ॥५॥: 
समुद्रने उन्हे श्रीरघुनाथजीका दूत समझकर मेनाक पर्वतसे कहा किं 
हे मैनाक ! तू इनकी थकावट दूर करनेवाला हो ( अर्थात्‌ अपने ऊपछ 
इन्हें विश्राम दे ) ॥ ५ ॥ र 
दो०-दनूमान तेदि परसा कर पुनि कीन्ह प्रनाम। 
राम काजु कीन्हे बिलु मोहि कहो बि्ाम॥ १॥ | 
इनुमानजीने उसे हाथसे छू दिया, फिर प्रणाम करके कहा-भाई ! 
श्रीरामचन्द्रजीका काम किये बिना मुझे विश्राम कहाँ ! ॥ १ ॥ 
चौ०-जात पवनसुत देवन्ह देखा । जानें कहुँ बल बुद्धि बिसेषा ॥ 
सुरसा नाम अहिन्ह के माता । पठइन्हि आइ कही तेहि बाता ॥१।४ 
देवताओंने पवनपुत्र इनुमानजीको जाते हुए, देखा | उनकी विशेष | 
बल-बुद्धिको जाननेके लिये ( परीक्षार्थं ) उन्हाने सुरसा नामक सर्पोकी | 
माताको भेजा, उसने आकर इनुमानूजीसे यह बात कदी-॥ १ ॥ | 
आजु सुरन्ह मोहि दीन्ह अह्वारा। सुनत बचन कह पवनङ्मारा ॥ 
राम काजु करि फिरि सैं आयौं । सीता कइ सुधि मूसुहि सुनावों ॥२॥ 
आज देवताओंने मुझे भोजन दिया है । यह वचन सुनकर पवनः | 
कुमार इहनुमानजीने कहा-श्रीरामजीका कार्य करके मैं लोट आऊँ और 
सीताजीकी खबर प्रभुको सुना दूँ) ॥ २ ॥ | हि 
तब तव बदन पेठिह्ें आई । सत्य कहडं मोहिजानदे माई॥ °? | 
कवनेहु जतन देइ नहिं जाना । ग्रससि न मोहि कहेड इना ३७ 
तब मैं आकर तुम्हारे यदम घुस जाऊँगा [ तुम मुझे खा लेना ]। 








| 










(० | श्रीरा 





है माता ! मैं सत्य कहता हूँ, अभी मुझे जाने दे | जब किसी भी उपाय 
उसने जाने नहीं दिया, तब इनुमानजीने कहा-तो फिर मुझे ख़ा न छे |] 
जोजन भरि तेहि बदनु पसारा। कपि तनु कीन्ह दुगुन विस्तारा ॥ 
सोरह जोजन मुख तेहि उयऊ। तुरत पदनसुत बत्तिस भयऊ ॥४॥ | 
उसने योजनभर ( चार कोसमें ) मुँह फैलाया | तब हनुमानजीने 
अपने शरीरको उससे दूना बढ़ा छिया | उसने सोलह योजनका ‘सुख किया | 
'इनुमान्‌जी तुरंत ही बत्तीस योजनके हो गये || ४ | 
जस जस सुरसा बदूनु बढ़ावा । तासु दून कपि. रूप देखावा ॥ | 
सत जोजन तेहि आनन कीन्हा। अति लघु रूप पवनसुत लीन्हा ॥५॥ 
जेसे-जेसे सुरसा मुखका विस्तार बढ़ाती थी, इनुमानजी उसका दूना 
रूप दिखछाते थे । उसने सौ योजन ( चार सौ कोस ) का मुख किया | 
तब हूनुमानूजीने बहुत ही छोरा रूप धारण कर लिया ॥ ५ ॥ 
बदन पठि पुनि बाहेर आवा । सागा. चिदा ताहि सिरु नावा ॥. 
मोदि सुरन्ह जेहि लागि पठावा। बुधि बल मरसु तोर मैं पावा ॥६॥ 


प्ळः 


दो०-राम काजु सवु करिहहु तुम्ह बल बुद्धि निधान। | 

आसिष देइ गई सो हरवि चलेड हनुमान ॥ २॥ | 

र + , भीरामचन््रजीका सब कार्य करोगे, क्योंकि तुस बल-बुद्धिके | 
भण्डार हो । यह आशीर्वाद देकर वह चली गयी, तब हनुमानजी हर्षित | 


हुए पक्षियेक्रो पकड़ छेती अ यी । वह माया करके आकाशे हा न 


लेती यी । आकाराम 
जह जलसे उनकी परछाई देखकर, ॥१॥ 


* >. 


पिलर डा ८१ 
ते गइइ छाहं सक सो न उड़ाई । एहि विधि सदा गगनचर खाई ॥ . 
| सोइ छळं इनूमान कह कीन्हा । तासु. कपड कपि तुरतहिं चीन्हा ॥२॥ 
उस परछाईको पकड़ लेती थी, जिससे वे उड़ नहीं सकते ये [ ओर 
| | जलसे गिर पड़ते थे ] | इस भ्रकार वह सदा आकाझमें उड़नेवाले जीर्वोको 
खाया करती यी । उसने वही छल हनुमानजीसे भी किया | हनुमानजीने 
'घुरंत ही उसका कपट पहचात़ लिया ॥ २॥: 
ताहि मारि मारुतसुत बीरा । बारिधि .पार गयउ मतिधीरा ॥ 
तहाँ जाइ देखी बन सोभा । गुंजत चंचरीक मधु लोभा ॥३॥ र 
पवनपुत्र धीरबुद्धि वीर श्रीहनुमानजी उसको मारकर समुद्रके पार 
गये । वहाँ जाकर उन्होंने वनकी शोभा देखी । मधु ( युष्परस ) के लोम- | 
भोरे युंजार कर रहे थे ॥ ३॥ 


नाना तरु फल फूल सुहाए। खंग सुर बंद देखि मन भाए ॥ 
सैल बिसाळ देखि एक आगें। ता पर धाइ चढ़ेड' भय त्याग ॥४॥ 
` अनेकों प्रकारके वृक्ष फल-फूलसे: शोभित हैं | पक्षी और पश्ुओंके 
समूहको देखकर तो वे मनमें [ बहुत ही ] प्रसन्न हुए | सामने एक 
विशाळ पर्वत देखकर हनुमानजी भय त्यागकर उसपर दोड़कर जा चढे॥४॥ 
उमा न कछु कपि के अधिकाई । प्रभु प्रताप जो कालहि खाइ ॥ 
गिरि पर चढ़ि लंका तेहिँ देखी । कहि न जाइ अति दुर्ग बिसेषी ॥५॥ 
[ शिवजी कहते हैं- ] हे उमा !: इसमें वानर हनुमानकी कुछ 
चढ़ाई नहीं है । यह प्रभुका प्रताप है, जो कालको भी खा जाता है । 
पंतप्र चढ़कर उन्होंने लंका देखी | बहुत ही बड़ा किला है, कुछ कहा 
नहीं जाता ॥ ५:॥ हे न 0: 
अति उतंग जलनिधि चहु पासा। कनक ' कोट कर परम प्रकासा ॥६॥ _ 
` ` वह अत्यन्त ऊँचा हैः उसके चारों ओर समुद्र है | सोनेके परकोटे 
. (:चहारदिवारी ) का.परम प्रकाश हो रहा है ॥ ६ ॥ 
` छें४-कनक. कोट. बिचित्न “मनि कृत. सुंदरायतना घन) | 
.. # चड़इद हट ० सुबद्द बीथीं. चारु पुर बहु बिथि 'बना॥ ' _ | 
र रा० सु० ६--- | 


टॅ 
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गज बाजि खव्वर निकर पदचर रथ वरूथन्हि को गने । 
बहुरूप निसिचर जूथ अतिंबळ सेन बरनत नहि बने ॥ १॥ 


विचित्र मणियोंसे जड़ा हुआ सोनेका परकोटा हे; उसके अंद 

बहुत-से सुन्दर-सुन्दर घर हैं । चौराहे, बाजीर, सुन्दर मार्ग ओर गला 
हैं; सुन्दर नगर बहुत प्रकारसे सजा हुआ है । हाथी, घोडे, खच्चरोक 
समूह तथा पैदल ओर रथाँकें समूहोंकों कौन गिन सकता है ! | | 
रूपोंके राक्षसौके दळ हैं, उनकी अत्यन्त बलवती सेना वर्णन कसे! 
० नहीं बनती ॥ १ ॥ | 


बन बाग उपबन बाटिका सर कूप बापीं सोहहीं। 
नर नारा सुर गंधबं कन्या रूप सुनि मन सोहहीं॥ 
कहुँ माल देह विसाछ सेल समान अतिबल गर्जहों। 
नाना अखारेन्ह भिरहिँ, बहुबिधि एक एकन्ह तजहीं॥ २॥ 


वन) बाग) उपवन ( बगीचे )) फुडवाड़ी; तालाब, कुएँ ओर 
बावलियां सुशोभित हैं । मनुष्य, नाग, देवताओं और गन्धर्वोकी कन्या 
अपने सोन्दरयसे सुनियोंके भी मनोंकों मोहे ळेती हैं । कहीं पर्यतके समा 
विशाल शरीरवाळे बड़े ही बलवान्‌ मछ ( पहलवान ) गरज रहे हैं। रै 
' अनेकों अखाड़ोमें बहुत प्रकारसे भिडते और एक दूसरेको लळकारते हैं॥ २। 
करि जतन भर कोटिन्ह बिकट तन नगर चुँ दिसि रच्छहीं। | 

कहुँ महिष मानुष घेनु खर अज खळ निसाचर भच्छद्ठीं॥ | 
एहि लागि तुलसीदास इन्ह की कथा कछु एक है कही। | 
रघुबीर सर तीरथ सरीरन्हि स्यारि गति: पेहहिं सही॥ ३॥ 


भयङ्कर शरीरबाळे करोड़ों योद्धा यत्न करके ( बड़ी सावधानी) 
नगूरकी चारों ,दिशाओंमें (सब ओरसे ) न हैं । कहीं | 
राक्षस भैस, मनुष्यों गायों, गदहों और बकरोंको खा रहे हैं। वुलर ६ 
जीय  इवीडिये कुछ थोड़ी-सी कही है के निय ही भ 
चन्द्रजीके बा तीयमेंशरीरोंको त्यागकर परमगति प्रावेंगे ॥ १॥ | 




















४ 
५ 
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दो०-पुर रखवारे देखि बहु कपि मन कीन्ह विचार। | 
१॥ अति लघु रूप धरौ निसि नगर करों पइसार ॥ ३॥ 
य नगरके बहुसंख्यक रखवार्लोको देखकर इनुमानजीने सनमें विचार 
| मिया कि अत्यन्त छोटा रूप धरूँ ओर रातके समय नगरं प्रवेश करूँ ||३॥ 
रो चो०-मसक समान रूप कपि धरी। लंकहि चछेउ सुमिरि नरहरी॥ 
नाम ळंकिनी एक त्तिसिचरी। सो कह चलेसि मोहि निंद्री ॥१॥7 
हनुमानजी मच्छड़के समान ( छोटा-सा ) रूप धारण कर नररूपसे 
' लीला करनेवाले भगवान श्रीरामचन्द्रजीका स्मरण करके लंकाको चले (> 
[ लंकाके द्वारपर ] लंकिनी नामकी एक राक्षसी रहती थी | वह बोली-- 
मेरा निरादर करके ( विना मुझसे पूछे ) कहाँ चला जा रहा है ! ॥ १ ॥ . 
जानेहि नहीं मरसु सठ मोरा मोर अहार जहाँ लगि चोरा ॥ 
सुठिका एक महा कपि इनी। रुधिर बमत धरनीं ढनमनी ॥२॥ 


~~~ 


२॥ 

और रे मूर्ख ! तूने मेरा मेद नहीं जाना ! जहातक ( जितने ) चोर हैं; 
न्या. वे सब मेरे आहार हैं। महाकपि हनुमानजीने उसे एक घूँसा मारा; जिससे . 
म. वह खूनकी उलटी करती हुई एश्वीपर छुढ़क पड़ी ॥ २ ॥ 

|| व पुनि संभारि उठी सो लंका। जोरि पानि कर बिनय ससंका ॥ 
[२॥ जब रावनहि ब्रह्म बर दीन्हा । चलत बिरंचि कहा मोहि चीन्हा ॥३॥ 


. चह लंकिनी फिर अपनेको सँभालकर उठी और डरके मारे हाथ' | 
जोड़कर विनती करने लगी । [ वह बोली-- ] रावणको जब नह्माजीने 

' वर दिया था; तत्र चलते समय उन्होंने मुझे राक्षसो[के विनाशकी यह ^ 
पहचान बता दी थी कि-॥२॥ | । 





कह... बिकल होसि ते कपि के मारे। तब जानेछु निसिचर संघारे॥ 
रर तात सोर अति पुन्य बहूता। देखेड॑ नयन राम कर दूता [अ 


द| जब तू बंदरके मारनेसे- व्याकुळ हो जाय; तब तू राक्षतका सहार | 
|| . `इआ जान छेना । हे तात ! मेरे बढ़े पुष्य हैं जो मैं भीरामचन्द्रजीके दूत , 
॥| आपः) को नेतरोतिश्देल'पावी'॥ ४ ॥ : 


र्न 
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, दो०-त्तातं स्वर्गं अपबर्ग सुख धरिअ तुळा एक अंग | 
तूल न ताहि सकल मिलि जो सुख ळव सतसंग ॥ ४॥ 
हे 'तात ! स्त्रग और मोक्षके सब सुखोंको तराजूके एक पढे 

रखा जाय) तो भी वे सब मिलकर [ दूसरे पलड्रेपर रक्खे हुए ] उत 
सुखके बराबर नहीं हो सकते जो लव ( क्षण ) मात्रके सतसंगसे होता है | 
. ौ०-ग्रबिसि नगर कीजे. सब काजा | हृदयं राखि कोसलपुर राजा ॥ 
& गरर सुधा रिएु करहिं मिताई । गोपद सिंधु अनर सितळाई ॥॥ 
» अयोध्यापुरीके राजा श्रीरघुनाथनीको . हृदयमें र्क्खे हुए नगरे 
प्रवेश करके सब काम कीजिये । उसके लिये विष अमृत हो जाता है) श 
मित्रता करने लगते हैं, समुद्र गायके खुरके बराबर हो जाता है; अनिगे|. 
शीतलता आ जाती है, ॥ १ ॥ 
| गरुड सुमेरु रेचु सम ताही । राम कृपा करि चितवा जाही ॥ 
















अति लघु रूप धरेउ हनुमाना । पेठा नगर सुमिरि भगवाना॥२। 
ओर हे गरुड़जी | सुमेर पर्वत उसके लिये रजके समान हो ज 
है, जिसे श्रीरामचन्द्रजीने एक बार कृपा करके देख लिया । तब हनुमातूर्गी| 


ने बहुत ही छोटा रूप धारण किया और भगवानका स्मरण करके नगए| 
प्रवेश किया ॥ २ ॥ 


मंदिर मंदिर प्रति करि सोधा। देखे जह तहँ अगनित जोधा ॥ 
गयउ दुसानन मंदिर माहीं । अति बिचिन्न कहि जात सो नाहीँ।३| 
„ _ उन्होने एक-एक ( प्रत्येक) महळूकी खोज की । जहाँ-तहाँ अपश] 
योद्धा देखे | फिर वे रावणके महलमें गये । वह अत्यन्त विचित्र “| 
जिसका वणेन नहीं हो सकता ॥ ३ ॥ | 
. सयन किए देखा कपि तेही । मंदिर महँ, न दीखि बेदेही॥ | 
„~ ० भवन एक पुनि दीख सुद्दावा। हरि मंदिर तह भिन्न बनावा (१ 
; इनुमान्‌जीने उस ( रावण ) को शयन किये देखा । परन्तु मरी] 
९ जानकीजी नहीं दिखायौ दीं । फिर एक सुन्दर महल दिखायी रि] 
चदा ( उसमें ) भगवानका एक अछग मन्दिर बना हुआ था ॥ ४॥ | 


ह| सुन्दूरकाण्ड: बह | <५ 
दो०-रामायुघ अंकित गुह सोभा बरनि न जाइ। 
नव लुळसिका बूंद तहे. देखि हरष कपिराइ॥ ५॥ 
वह महल भीरामजीके आयुध ( घनुष-वाण ) के चिहोंसे अंकित 
था; उसकी शोभा वर्णन नहीं की जा सकती | वहाँ नवौन-नवीन तुलसीके. 
वृक्षसमृहोंकी देखकर कपिराज भ्रीहनुमानजी हर्षित हुए ॥ ५ ॥ 
चौ०-छंका निसिचर निकर ,निवासा। इहाँ कहाँ सजन कर बासा॥ 
सन महुँ तरक करें कपि छागा। तेही समय बिभीषनु जागा ॥१॥ 
लंका तो राक्षसोके समूइंका निवासस्थान है | यहाँ सजन ( साधुऊ 


पुरुष ) का निवास कहाँ ! हनुमानजी मनमें इस प्रकार तक करने लगे । 
उसी समय विभीषणजी जागे ॥ १ ॥ 


राम राम तेहि सुमिरन कीन्हा । हृदय हरष कपि सजन चीन्हा ॥ 

एदि सन इठि करिइउँ पहिचानी। साधु ते होइ न कारज हानी ॥२॥ 

उन्होंने 6 विभीषणने ) रामनामका स्मरण ( उच्चारण ) किया । 
इनुमानजीने उन्हें सजन जाना और हवदयमें हर्षित हुए । [ इनुमाचजीने 
विचार किया कि ] इनसे हठ करके (अपनी ओरसे ही ) परिचय करूँगा» 
क्योंकि साधुसे कार्यकी हानि नहीं होती [ प्रत्युत छाम ही होता है ] ॥२॥ . 

बिप्र रूप धरि बचन सुनाए । सुनत बिभीषन उठि तह आए ॥ 

करि प्रनाम पूँछी कुसलाई। बिप्र कहु. निज कथा बुझाई ॥२॥ 

ब्राह्मणका रूप भरकर हनुमानजीने उन्हें वचन सुनाये ( पुकारा )। 
सुनते ही विभीषणजी उठकर वहाँ आये । प्रणाम करके कुळ पूछी __ 
[ ओर कहा कि ] हे ब्रा्मणदेव ! अपनी कया समझाकर'कहियेः॥| २ || 

की तुम्ह इरि दासन्ह सह कोई । मोरे हृदय प्रीति अति होई ॥ . . 

की तुम्ह रासु दीन अनुरागी । आयहु सोहि करन बड़भागी ॥४॥ 

झ्या आप हरिभक्तोरमेसे कोई है १ क्योंकि आपको देखकर मेरे यमे , 
' अत्यन्त प्रेम उमड रहा है । अथवा कयां आप दीने प्रेम करनेवाले खयं | 
[|  भीरामजी ही हैं, जो मुझे बढ़भागी बनाने ( घर-बैठे दर्शन देकरे कृता 
| करने) आये हैँ१॥ ४ ॥ या की 
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दो०-तब हनुमंत कही सब रामं कथा निज नाम | 
सुनत जुगल तन पुलक मन मगन खुमिरि शुन प्राम ॥ ६॥ 
. तब-इनुमानजीने श्रीरामचन्द्रजीकी सारी कथा कहकर अपना नाम 
बताया । सुनते ही दोनोंके शरीर पुलकित हो गये ओर श्रीरामजीके 
` शुणसमूहोका स्मरण करके दोनोंके मन [ प्रेम ओर आनन्दमें ] मम 
~ हो गये ॥ ६ ॥ ” 
> चौ०-सुनहु पचनसुत रहनि हमारी । जिभि दसनन्हि महुँ जीभ बिचारी ॥ 
»_. तात कबहुँ मोहि जानि अनाथा। करिइहि कृपा भानुकुछ :नाथा ॥॥॥ 
[ विमीषंणजीने कहा-- ] हे पवनपुत्र | मेरी रहनी सुनो । में यहा 
वैसे ही रहता हँ जैसे दाँतोंके बीचमें बेचारी जीभ ! हे तात ! मुझे अनाय 
जानकर सूर्यकुलके नाथ भीरामचन्द्रजी क्या कभी मुझपर कृपा करेंगे! ॥१॥ 
| ` तामस तनु कछु साधन नाहीं । प्रीति न पद सरोज मन माहीं ॥ 



















अब मोहि भा भरोस हनुमंता । बिनु हरिकृपा मिलहि नहिं संता ॥२॥ 

मेरा तामसी ( राक्षस ) शरीर होनेसे साधन तो कुछ बनता नई 

और न मनमें भीरामचन्द्रजीके चरणकरमलोंमें प्रेम ही है । पस्न्तु हे इनुमान! | 
अब मुझे विश्वास हो गया कि श्रीरामजीकी मुझपर कृपा है; क्योंकि इरि 

' कुपाके'बिना संत नहीं मिळते || २ ॥ | 

जों रघुबीर अनुग्रह कोन्हा। तौ तुम्ह मोहि दरसु हठि दीन्हा॥ | 

सुनहु बिभोषन प्रभु के रोती । करहि सदा सेवक पर प्रीती ॥३॥ | 

-0 जब श्रीरघुवीरने कृपा की है, तभी तो आपने मुझे हठ करके (अपनी | 

ओरसे ) दशन दिये हैं। [ हनुमानजीने कहा--] हे विभीषणजी!| 

सुनिये, प्रभुकी यही रीति है कि वे सेवकपर सदा ही प्रेम किया करते हैं॥ २ | | 

कहहु कवन सें परम कुछोना । कपि चंचळ सबहीं बिधि हीना ॥ | 

८.“ आत छे जो कक हमारा । तेहि दिन ताहि न मिले अहारा ॥॥। | 

भूल कहियेः मैदी. कोन बड़ा कुलीन टँ |, [ ज तिका ] चर 

चानर हूँ ओर सब प्रकारसे नीच हूँ । प्रातःकाल जो क 6 ब्र बंदर) h 

का नाम ळे ळे तो उस दिन उसे भोजन न मिळे | ४ ।[ र्क 
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दो०-अस मै अघम सखा सुचु मोह पर रघुबीर। 
कीन्ही, कृपा खुमिरि शुन भरे बिलोचन नीर ॥७॥ 
हे सखा ! सुनिये, में ऐसा अधम हूँ; पर श्रीरामचन्द्रजीने तो मुझपर 
भी कृपा ही की है । भगवानक़े युर्णोका स्मरण करके हनुमानजीके दोनों 
| नेत्रोंमें [ प्रेमाश्रुओंका ] जल भर आया ॥ ७ ॥ ` 
चौ०-जानतहुँ अस स्वामि, यिसारी । फिरहिं ते काहे न होहिं दुखारी ॥. 
.: एहि बिधि कहत राम युन ग्रामा । पावा अनिर्बाच्य विश्रामा॥१॥ 


जो जानते हुए भी ऐसे खामी ( भीरघुनायजी ) को भुलाकर5 


AN SH LH | 


॥ 
हं | | विषयोके पीछे ] भटकते फिरते हैं, वे दुखी क्यों न हों ! इस प्रकार 
य | -शीरामजीके गुणसमूहोंकी कहते हुए उन्दने अनिवेचनीय ( परम ) शान्ति 


आप्तकी ॥ १॥ | 
पुनि सब कथा विभीषन कही । जेहि बिधि जनकसुता तहु रद्दी ॥ 
तब हनुमंत कहा सुनु आता। देखी चहडें जानकी माता ॥२॥ 


२॥ 
दी फिर विभीषणजीने) श्रीजानकीजी जिस. प्रकार वहाँ ( छङ्कामे ) 
| रहती थीं, बह सब कथा कही । तब हनुमानजीने कहा--हे भाई ! सुनो) 
बी | मैं जानकी माताको देखना चाहता हुँ॥ २॥ [ 

जुगुति बिभीषन सकळ सुनाई । चळेड पवनसुत बिदा कराई ॥ 
Me} करि सोइ रूप गयड पुनि तहचाँ। बन असोक सीता रह जहाँ ॥३॥ 
| _विमीषणजीने [ माताके दशनकी ] सब युक्तियॉ ( उपाय ) कद 
पनी | सुनायीं । तब हनुमानजी विदा लेकर चळे । फिर वही ( पहलेका मसक-..... 
#!| सरीरा ) रूप धरकर वहाँ गये जह अशोइंवनमें ( वनके जिस भागमे ) 
१॥| -सीताजी रहती थीं ॥ ३ ॥ र य 
| देखि मनहि म्ह कीन्ह ग्रनासा || ' बीति ज्ञात निसिजामा॥ 





कुस तनु सीस जटा एक बेनी । जपति हृदये रघुपति गुन भेनी ए४॥ -« 
| सीताजीकी देखकर हनुमानजीने उन्हें मनहींमें प्रणाम, किया | 
)|* उन्हे बैंठे-हो-बैठे,रात्रिके चारों पहर बीत जाते हैं । शरीर दुबला हो. गया 
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है, सिरपर जटाओंकी एक वेणी ( लट) है। हृदयर्मे - भीसुनायर्जडे 
गुणसमूहीकां जाप ( स्मरण ) करती रहती हैं ॥ ४ ॥ 
दो०-निज पद नयन दिएँ मन रास पद कसळ 'ळीन। 
परम दुखी भा पवनसुत देखि जानकी दीन ॥८॥ 
भीजानकीजी नेत्रोंकोःअपने चरणोंमें लगाये हुए हैं ( नीचेकी ओर 
देख रही हैं ) और मन श्रीरामजीके चरणकमलोंमें लीन है । जानकीजीक्रे 
दीन ( दुखी ) देखकर पवनपुत्र; हनुमानजी बहुत ही दुखी हुए ॥.८॥ 
 चौ०-तरु पछव महुँ रहा लुकाई । करइ विचार करों का भाई ॥ 
तेहि अवसर रावजु तहँ आवा । संग नारि बडु किए बनावा ॥१| 
हनुमानजी बृक्षके पत्तोमे छिप रहे और विचार करने लगे कि हे भाई! | 
क्या करूँ ( इनका दुःख केसे दूर करूँ ) १ उसी समय बहुत-सी ख्यक 
साथ लिये सज-घजकर रावण वहाँ आया ॥ १ ॥ 
बहु बिधि खल सीतहि ससुझावा । साम दान भय भेद देखावा ॥ 
कह रावनु सुचु सुमुखि सयानी । मंदोदरी आदि सब रानी॥२॥ 
उस दुष्टने सीताजीको बहुत प्रकारसे समझाया । साम, दान; | | 
ओर मेद दिखळाया । रावणने कहा--हे सुमुखि! हे सयानी! सुगो।| 
मन्दोदरी आदि सब रानिर्याको--॥ २ ॥ हः 
तव अनुचरी करडे पन मोरा। एक बार बिछोकु मम ओरा ॥ | 
तून धरि ओट कहति बैदेही । सुमिरि अवधपति परम सनेही ॥॥ | 
__ _ भ तुम्हारी दासी बना दूँगा, यह मेरा प्रण है । तुम'एक बार मे| 
ओर देखो तो सृही | अपने परम स्नेही | कोसलाधीदा श्रीरामचन्द्रजीशी. ; 
स्मरण करके जानकीजी तिनकेकी आड़ (परदा ) करके कहने लर्गी--॥ १. द, 
. सुड दससुख खद्योत प्रकासा । कबहुँ कि नलिनी करइ विकासा ॥ _ । 
' ड्‌ मन समुझ कति जानकी । खळ सुधि नहि रघुबीर बान की ॥॥। 
_ ` € दशमुख ! सुन; जुगनूके प्रकाशसे कभी कमलिनी खिल ४; 
है ! जाबकीजी फिर कहती हैं--तू [ अपने लिये भी ] ऐसा ही. र | 


समझ ठे | रे दुष्ट | तुझे भीरघुवीरके बाणकी खबर नहीं है ॥ ४॥ | 
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सठ सूने हरि आनेहि मोही । अधम निळजछाज नहि तोही ॥५॥ , 
रे पापी,! तू मुझे सूनेमें हर छाया है । रे अधम ! निरंज ! तुझे 
लबा नहीं आती १॥ ५॥ - 
दो०-आपुहि खुनि खद्योत -सम रामहि भानु समान। 
परुष बचन सुनि काढ़ि असि बोला अति खिसिआन ॥ ९॥ 
अपनेको जुगनूके समान और रामचन्द्रजीको सूर्यके समान सुनकर 
और सीताजीके कठोर वचनोंको सुनकर रावण तलवार निकालकर बड़े 
गुस्सेमें आकर बोछा-- $ ॥ ; | 
_ चौ०-सीता तैं मम कृत अपमाना। कटिहडं 





। तव सिर कठिन कृपाना ॥ 
नाहिं त सपदि माजु मम बानी। सुसुखि होति न त जीवन हानी ॥१॥ 
सीता ! तूने मेरा अपमान किया है । में तेरा सिर इस कठोर कृपाणसे' 

काट डा्ूँगा । नहीं तो [अब भी जब्दी मेरी बात मान ळे | हे सुमुखि! 

नहीं तो जीवनसे हाथ धोना पड़ेगा !॥ १ ॥ डत | 
स्याम सरोज दाम सम सुंदर । प्रभु सुज करि कर सम दसकंघर॥ 
सो भुज कंठ कि तव असि घोरा। सुचु सठ अस प्रवान पन मोरा ॥२॥ 

[ सीताजीने कहा--] दे ददाग्रीव | प्रभुकी सुजा जो स्याम कमलकी 
माळाके समान सुन्दर और हाथीके सँडके समान [ पुष्ट तथा विशाल ] है, 
या तो वह भुजा ही मेरे कण्ठमें पड़ेगी य! तेरी भयानक तलवार ही। रे 
झाठ ! सुन; यही मेरा सचा प्रण है ॥ २ ॥ 

चंद्रहास हरु मम पेरितापं । रघुपति बिर अनछ संजातं ॥ _ 

सीतल निसित बहसि बर धारा। कह सीता हरु मस दुख भारा (शा 

सीताजी कहती हैं-दे चन्द्रहास . ( तलवार ) ! भीरघुनायजीके 
विरहकी अभिंसे उत्पन्न मेरी बढ़ी भारी जलनको तू हर छे । he तलवार ! 

सू शीतल, तौत्र और श्रे धारा बाती है ( अर्थात्‌ तेरी घार ठ ओर ड 

तेज है ), तू मेरे दुःखके बोझको इर छे ॥ २॥ ° | 

सुनत बचन पुनि मारन धावा । मयतनयाँ कहि नीति इुलावा त 

केलि सकळ निसिचरिन्ह बोछाई। सीतहि बहु विधि रासु जाइए 





: 
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सीताजीके ये वचन सुनते ही वह मारने दोडा | तब मय दानको। 
पुत्री मन्दोदरीने नीति कहकर उसे समझाया । तब रावणने सब राक्षसिया- 
को बुलाकर कहा कि जाकर सीताको बहुत ग्रकारसे भय दिखलाओ ॥४| 
मास दिवस महुँ कहा न माना । तो में'मारबि काढ़ि छृपाना ॥५॥ | 

यदि मंदीनेमरमें यह कहा न माने तो में इसे तलवार निकालकर 
मार डार्ळूगा ॥ ५ ॥ “ । 

दो०-भवन गयउ दसकंधर इहाँ पिसाचिनि वृंद । 
८  स्तीतहि त्रास देखावहि धरहि रूप वहु मंद ॥ १०॥ 
| [ यों कहकर ] रावण घर चला गया । यहाँ राक्षसियाके समूह 
-बहुत-से बुरे रूप धरकर सीताजीको भय दिखलाने लगे ॥ १० ॥ 
-चो०-त्रिजरा नाम राच्छसी एका। राम चरन रति निपुन बिबेका॥ _ 
सबन्हो बोलि सुंनाएसि सपना । सीतहि सेइ करहु हित अपना ॥॥ 
उनमें एक त्रिजटा नामकी राक्षसी थी | उसकी. भीरामचन्द्रजीके 
“चरणोमें प्रीति थी और बह विवेक ( ज्ञान ) में निपुण थी । उसने सर्बोकी 
बुलाकर अपना स्म सुनाया ओर कहा- सीताजीकी सेवा करके अपना 
-कल्याण कर लो'॥ १. || 

सपने बानर लंका जारी । जातुधान सेना सब मारी॥ | 
र आरूद नगन दुससीसा । झुंडित सिर खंडित सुज बीसा ॥१॥ | 
खमर्मे [ मैने देखा कि ] एक बंदरने लङ्का जला दी । राक्षरसोकी 
~ सारी सेना मार,डाळी गयी । रावण नंगा है और गदहेपर सवार है! | 
उसके सिर इडे हुए हैं; बीसों झुजाएँ कटी हुई हैं॥ २॥ [ 
एहि विधि सो दस्छिन दिसि जाई। लंका भनहुँ बिसीषनपाई ॥ | 
» ` फिरी रघुबीर दोहाई। तब मञ्च सीता बोछि पढाई | 
इस प्रकारसे वह दक्षिण यमपुरी ३ औ|. 
मानो लक्का विभीषणने पायी है on त बा 


चन्द्रजीकी दुहाई "| 
` गयी | तब प्रभुने सीताजीको बुला भेजा ॥३॥ "क 
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यह सपना में कहडे पुकारी । होइहि सत्य गए दिन चारी ॥ 

तासु बचत सुनि ते सब डरीं। जनकसुता के चरनन्हि परीं ॥४॥ 

में पुकारकर ( निश्‍्चयके साय ) कहती हूँ कि यह स्वभ चार (कुछ 
ही ) दिनों बाद सत्य होकर रहेगा | उसके वचन सुनकर वे सब राक्षसियाँ 


डर गयीं और जानकीजीके चरणोपर गिर पड़ीं ॥ ४॥ 


दो०-जहुँ तहँ गई सकळ तब खीता कर मन सोच । 
मास दिवस बीते मोहि मारिहि निसिचर पोच ॥ ११॥ 
तब (इसके बाद) वे.सब जहाँ-तहाँ चली गयी । सीताजी मनमें सोच» _ 
करने लगीं कि एक महीना बीत जानेपर नीच राक्षस रावण मुझे मारेगा ॥११॥ 
चौ०-ब्रिजटा सन बोलीं कर जोरी । मातु बिपति संगिनि तें मोरी ॥ 
तजों देह करु बेगि उपाई । दुसह बिरहु अब नहिं सहि जाई ॥३॥ 
सीताजी हाथ जोड़कर त्रिजटासे बोलीं-े माता ! तू मेरी विपत्तिकी 
'संगिनी है । जल्दी कोई ऐेसा उपाय कर जिससे में शरीर छोड़ सकूँ। विरह 
असह्य हो चला है, अब यह सद्दा नहीं जाता ॥ १ ॥ कर 
आनि काठ रचु चिता बनाई । मातु अनळ पुनि देहि लगाई ॥ 
सत्य करहि मम प्रीति सयानी । सुनै को अवन सूळ सम्‌ बानी ॥२॥ 
काठ लाकर बिता बनाकर सजा दे। दे माता ! फिर उसमें आग लगा 


| दे | है सयानी | तू मेरी ग्रीतिको सत्य कर दे । रावणकी झूलके समान दुख 


:देनेवाली वाणी कानोंसे कोन सुने? ॥ २॥. | 
सुनत बचन पइ गहि समुझाएसि। प्रभु प्रताप बल सुजसु सुनाएसि ॥००- 
निसि न अनल मिल सुड सुकुमारी।अस कहि सो निज भवन सिधारी ३ 
सीताजीकै वचन सुनकर त्रिजटाने चरण पकड़कर उन्हें समझाया 

और प्रभुका प्रताप, बल और सुयश सुनाया | [उसने कहा-] हे सुकुमारी | 

-सुनो) रात्रिके समय आग नहीं मिलेगी। ऐसा कहकर वद अपने घर|चली गयी २ ° 
कहु सीता बिधि भा प्रतिकूछा । मिलिहि न पावक मिटिहि नखूछा॥ | 
देखिअत प्रगट गगन अंगारा । अवनि न आवत उक तारा शा _ 


हे a 
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सीताजी [ मन-ही-मन ] कहने. छरगीं--[ क्या करूँ ] विधाता है 

विपरीत हो गया । न आगी मिलेगी, न पीड़ा मिटेगी । आकाशमें अंगारे 
प्रकट दिखायी दे रहे हैं) पर प्रथ्वीपर एक भी तारा नहीं आता ॥४॥ 
पावकमय ससि स्वत न आगी । मानहुँ मोहि आनि हतभागी ॥ 

सुनहि बिनय मम विटप असोका। सत्य नास करू इरु सम सोका ॥५॥ 

चन्द्रमा अभिमय है, किन्तु वह भी मानो मुझे हतभागिनी जानक 

आग नहीं -बरसाता ! हे अशोकदृक्ष | मेरी विनती सुन । मेरा शोक हर हे 

“और अपना [ अशोक ] नाम सत्य कर ॥ ५॥ 

नूतन किसलय अनळ समाना । देहि अगिनि जनि करहि निदाना। 

देखि परम बिरहाकुल सीता । सो छन कपिहि कलप सम बीता ॥ ६ 

तेरे नये-त्रये कोमळ पत्ते अभिके समान हैं | अग्नि दे, विरह-रोग | 

अन्त मत कर (अर्थात्‌ विर इ-रोगको बढ़ाकर सीमातक न पहुँचा) । सीताः | 

जीको विरहसे परम व्याकुल देखकर वह क्षण इनुमानूजीको कल्पके समान बीत 

सो०-कपि करि हृद्यं बिचार दीन्हि मुद्रिका डारि तब। | 

जचु असोक अंगार दीन्ह हरषि उठि कर गद्देड ॥ १२। 

ही तब कह या वह विचारकर [सीताजीके सामने] अँगूठी डा्ड 

१ मानां अ अगारा दे दिया हित ४ 

होकर उठकर उसे हाथमें ळे लिया | | न्य se ] जग | 

चो०-तब देखी झुद्रिका मनोहर । राम नास अंकित अति सुंदर ॥ | 

चकित डर सुदरी पहिचानी । हरष बिषाद हृदय अकुळानी ॥॥| 

मेडी रामनामसे अंकित अत्यन्त सुन्दर एवं मनोहर अँग्री | 

देखी । शकी पहचानकर सीताजी आश्चर्यचकित होकड उसे दे) 

- व्य मोरा जा विषादसे हृदयमें अकुछा उठी ॥ १॥ | 

वी न रघुराई । साया ते असि रचि नहि जाई। । 

४ | कर नाना । मधुर बचन बोळेड हनुमाना र टं 

Es सोचने र्गी ] औरघुनाथनी तो सर्वथा अजेय हैं) उ 
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कौन जीत सकता है ! और मायासे ऐसी ( मायाके उपादानसे सवया रहित 

दिव्य, चिन्मय) अँगूठी बनायी नहीं जा सकती | सीताजौ मनमें अनेक प्रकार- 

के विचार कर रही थीं | इसी समय इनुमान्रजी मधुर वचन बोळे--॥२॥ 
रामचंद्र गुन॒बरनें , लागा । सुनतहिं सीता कर दुख भागा ॥ 

लागीं सुनें श्रवन मन छाई । आदिहु तें सब कथा सुनाई ॥३॥ 

वे शरीरामचन्द्रजीके गुणोंका वर्णन करने लगे; [ जिनके ] सुनते दी 
सीताजीका दुःख भाग गया | वे कान और मन लगाकर उन्हें सुनने लगी | ` 
इनुमान्‌जीने आदिसे लेकर सारी कथा कह सुनायी ॥ ३ ॥ न 

अ्रवनासृत जेहिं कथा सुद्दाई । कही सो प्रगट होति किन भाई ॥ 

तब इचुमंत निकट चि गयऊ। फिरि बेटी मन बिसमय भयऊ ॥५॥ 

[ सीताजी बोलीं-_] जिसने कानोके लिये अमृतरूप यह सुन्दर कथा 
कही) वह हे भाई ! प्रकट क्यों नहीं होता ! तब हनुमानजी पास चले गये । 
उन्हे देखकर सीताजी फिरकर ( सुख फेरकर ) बैठ गयीं; उनके मनमे 
आश्चयं हुआ ॥ ४ ॥ 

राम दूत मैं माहु जानकी । सत्य सपथ करुनानिधान की ॥ 

यह सुद्रिका मातु में आनी । दीनि राम तुम्ह कई सहिदानी ॥५॥ 

[ इनुमानजीने कहा--*] दे माता जानकी ! मै श्रीरामजीका वुः 
डँ । करुणानिधानकी सच्ची शपथ करता हूँ । दे माता ! यह अँगूडी में ही 
छाया हुँ । भीरामजीने मुझे आपके लिये यह सहिदानी ( निशानी या 
'पहिचान ) दी है ॥ ९ ॥ ` कप बज 

. नर -बानरदि संग कहु कैसे । कही कथा मइ संगति जल ॥९॥ 

[सीताजीने पूछा--] नर और वानरका संग कदो केसे हुआ ! तब 

इनुमानजीने जैसे संग हुआ था) वह सब कया कही ॥ ६॥ व्याल 


दो०-कपि के बचन संग्रेम खनि उपजा मन बिखास 
क मन क्रम बचन यह छृपासिधु कर दारू ॥ १३॥ _ 
इनुमानजीके प्रेमयुक् वचन सुनकर सीताजीके मनम विश्वास उन 
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बचनु न आव | 
ह नयन भरे बारी । अहह नाथ हों निपट बिसारी॥ | 
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हो गया । उन्होंने जान लिया कि यह मन) वचन और कमसे कृपाणा। 
श्रीरघुनाथजीका दास है ॥ १३ ॥ 
चो ०-हरिजन जानि प्रीति अतिंगाढ़ी । सजळ नयन पुछकावलि बाटी ॥ 
बूड़त बिरह जलधि इनुमाना। भयहु ,तात मो कहुँ जळजोना॥॥ 
भगवानका जन ( सेवकं ) जानकर अत्यन्त गाढ़ी प्रीति हो गयी 
नेत्रोंमें [ प्रेमाशुओका ] जल भर आया ओर शरीर अत्यन्त पुलकित हे 
गया । [ सीताजीने कहा--]हे तात हनुमान्‌ ! विरहसागरगें ' हूबती' हु 
मुझको तुम जहाज हुए ॥ १ ॥ 
अब कहु कुसळ जाउ बलिहारी । अनुज सहित सुख भवन खरारी॥ 
कोमरूचित कृपाळ रघुराई। कपि केहि हेतु धरी निठुराई॥श 
में बलिहारी जाती हूँ, अत्र छोटे भाई लक्ष्मणजीसहित खरके छा 
 सुखधाम प्रभुका कुशल-मंगळ कहो । श्रीरघुनाथजी तो कोमलह्ृदय ओर 
इपाछ हैं । फिर हे हनुमान ! उन्होंने किस कारण यह निष्ठुरता धाण 
कर ली है ! || २ ॥ 
सहज बानि सेवक सुख दायक । कबहुंक सुरति करत रघुनायक ॥ | 
कबडु नयन मम सीतळ ताता । होइहहि निरखि स्याम सदु गाता॥श| 
सेवकको सुखे देना उनकी स्वांभांबिक बान- है-। वे. श्रीरथुनागच 


क्या कमी मेरी भी याद करते हैं! हे तात ! क्या कभी उनके कोरम 
सावळे अंगोंको देखकर मेरे नेत्र शीतळ होंगे ॥ ३ | | 


द्‌ परम बिरहाकुछ सीता । बोला कपि सदु बचन बिनीता I 
[ मुँहसे ] वचन नहीं निकळता, नेत्रॉमें [ विरहके आँसुओं ]| 
जल भर म i दुःखसे वे बो --] हा नाथ! आपने | 
सला दिया ! सीताजीको विरहसे परम व्याकुळ देख | 
पायी कोमळ और विनीत वचन बोळे. ४ ॥. 
मझ्त कुसळ प्रभु 


ससेता 
जऩि जननी,मानहु जिय ऊना 
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हे माता ! सुन्दर कृपाके धाम प्रभु भाई लक्ष्मणजीके सहित 
[ झरीरसे ] कुशल हैं, परन्तु आपके दुःखसे दुखी हैं । हे माता ! मनमें 
ग्लानि न मानिये (मन छोटा करके दुःख न कीजिये) । श्रीरामचन्द्रजीके 
हृदयमें आपसे दूना प्रेम है || ५ ॥ | 


दो०-रघुपति कर संदेखु अव सुनु जननी घरि धीर । 
अल कहि कपि गद्गद्‌ भयउ भरे विलोचन नीर॥१४॥ 
हे माता | अब धीरज धरकर श्रीरघुनाथजीका सन्देश सुनिये। `» 
ऐसा कहकर हनुमानजी प्रेमसे गद्दद हो गये | उनके नेत्रोमें [प्रेमाशुओंका |, | 
जल भर आया ॥ १४ ॥ 
चौ०-कहेउ राम बिग्रोग तव सीता। सो कहुँ सकल भए बिपरीता ॥ 
नव तरु किसलय मनहुँ कृसानू काळनिसा सम निसि ससि भान्‌॥ १॥ 
[ हनुमानजी बोळे] श्रीरामचम्द्रजीने कहा है कि हे सीते! । 
तुम्हारे वियोगमें मेरे लिये सभी पदार्थ प्रतिकूल हो गये हैं। वृक्षोके नये- 
नये कोमल पत्ते मानो अमिके समान, रात्रि कालरात्रिके समान) चन्द्रमा 
सूर्यके समान, ॥ -१ ॥ | ह Ee 
कुबळ्य बिपिन कुंत बने सरिसा । बारिद तपत तेल जनु बरिसा ॥ 
जे हित रहे करत तेइ पीरा। उरग खास सम त्रिविध समीरा॥२॥ 
और कमलोंके वन भालोंके वनके समान हो गये हैं। मेघ मानों 
खोलता हुआ तेल बरसाते हैं | जो हित करनेवाले थे वे ही अब पीड़ा. 
देने लगे हैं | त्रिविध ( शीतल) मन्द, सुगन्ध ) वायु सॉपके श्वासके समान, 
( जहरीली और गरम ) हो गयी है ॥ २॥ र | 
कहेह तें कछु दुख घटि होई। काहि कहौं यह जान न कोई ॥ 
तत्व प्रेम कर सम अरु तोरा। जानत प्रिया एकु मजु मोरा ॥३॥ 
] ` नकां दुःख कह डाळनेते भी कुछ घट जाता हे । के परर कह १ | 
| किससे? यह दुःख कोई जानता नहीं | है प्रिये | मेरे और हेरे प्रेमका | 
|| सत्त्व ( रहस्य )ऽएक मेरा-मंनःही-जानता दै?" रे | ` ह 
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सो मजु सदा रहत तोहि पाहीं । जाचु प्रीदि रसु एतनेहि माही र रॅ | | 


प्रभु संदेसु सुनत बेदेही। मगन प्रेम तन सुधि नहिं तेही ॥॥ |. 
ओर वह मन सदा तेरे ही पास रहता है ! वस, मेरे प्रेमका सर | 
'इतनेमें ही समझ ले | प्रभुका सन्देश सुनते ही जानकीजी प्रेममें मन 


'हो गयीं|। उन्हें शरीरकी सुध न रही ॥| ४ ॥ "५ 
कह कपि हृदय घोर धरु माता । सुमिरु राम सेवक सुखदाता ॥ 
उर आनहु रघुपति प्रभुताईं। सुनि मम बचन तजहु कदराई एप. 
_  इनुमानजीने कहा--हे माता ! हृदयमें धैय धारण करो और 
-सेवर्कोको सुख देनेवाळे श्रीरामजीका स्मरण करो । श्रीरघुनाथजीकी 
प्रभुताकों हृद्यमें लाओ और मेरे बचन सुनकर कायरता छोड़ दो | ९ ॥ 
दो०-निसिचर निकर पतंग सम रघुपति वान 'कस्राजु । 


जननी हृद्यं धीर घरु जरे निसाचर जानु ॥१५॥ | 
राक्षसोंके समूह पतंगोंके समान और श्रीरघुनाथजीके बाण अझिके समान | 


MM MM 


; र माता ! दृदयमें धेय धारण करो और राक्षसोंको ,जला ह| | 


'समझा ॥. १५ || 


चौ०-जों रघुबीर होति सुधि पाई । करते नहिं बिलंबु रघुराई ॥ | | 


राम बान रबि उ जानकी । तम बरूथ कहूँ जातुधान की ॥॥ | 


श्रीरामचन्द्रजीने यदि खबर पायी होती. तो चे विलम्ब न करते। 


है जानकीजी ! रामबाणरूरी सूर्यके उदय होनेपर राक्षसोंकी सेनाल्मी हे 


अन्धकार कहाँ रह सकता है ! || १ || 
अबहिं मातु में जाडे लवाईं | प्रभु 


कछुक दिवस जननी धरुधीर 


4६ 
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ई ` ओर र राक्षसोंको मारकर आपको छे जायेंगे | नारद आदि [ ऋषि- 
मुनि ] तीनों लोकोर्मे उनका यश्च गावेंगे [ सीताजीने कहा--] हे पुत्र! । 
' सब्र वानर तुम्हारे ही समान ( नन्हे-नन्हेसे ) होंगे, राक्षस तो बड़े 
| जवान योदा हैं॥३॥ | i 
सोर हृदय परम संदेहा। सुनि कपि प्रगट कीन्हि निज देहा॥ 
कनक भूधराकार सरीरा। समर भयंकर अतिबळ बीरा ॥४॥ | 
. अतः मेरे ह्ृदयमे बड़ा मारी सन्देह होता है [कि तुम-जेसे बंदर राक्षसाको छ 
केसे जीतेंगे || यह सुनकर हनुमान्‌जीने अपना शरीर प्रकट किया | सोनेके “0. 
पर्वत ( सुमेरु ) के आकारका ( अत्यन्त विशाल ) शरीर या, जो युद्धम ® 
शत्रुओंके हृदयमें भय उलन्न करनेवाला, अत्यन्त बलवान्‌ ओर वीर या ॥४॥ 
सीता मन भरोस तब भयऊ। पुनि लघु रूप पवनसुत लयऊ ॥५॥ 
तब ( उसे देखकर ) सीताजीके मनमें विश्वास हुआ | इनुमानजीने 
फिर छोटा रूप धारण कर लिया ॥ ५ ॥ 
' दो०-सुनु माता साखासृग नहि वर बुद्धि बिसाळ। 
प्रभु प्रतापं तें गसुडृहि खाइ परम लघु व्याल ॥ ष 
` हे माता! सुनो, वानरोंमें बहुत बल-बुद्धि नहीं होती । परन्तु प्रभुके 
प्रतापसें बहुत छोटा सर्प भी गरुड़को खा सकता है ( अत्यन्त निर्बल भी 
. महान्‌ बलवानकों मार सकता है ) ॥ १६ ॥ es 
. चौ०-मन संतोष सुनत कपि बानी। सगति प्रताप तेज बल सानी ॥ ज्र 
| आसिष दीन्हि रामप्रिय जाना। होहु तात बळ सीळ निधाना ॥१॥ | 
| ® हनुमानजी ~ | 
| भक्ति; प्रताप, तेज और बलसे सनी हुई की वाणी सुनकर 5७ | 
' सीतांजीके मनमें सन्तोष हुआ । :उन्होने श्रीरामजीके प्रिय जानकर | 
_ इनुमान्‌जीको आशीर्वाद दिया कि दे तात ! तुम बल ओर शीलके निधान 
. होओ ॥ १॥ र | FR 
। अजर अमर गुननिधि सुत हो हू । करडे बहुत रघुनायक छोहू या 
करहुँ कृपा प्रभु अस सुनि काना। निमेर परम ह इरुमान त 
हे पुत्र ! तु अजर ( बुढ़ापेसे रहित ) अमर ओर ुणोके खजाने 
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होओ । भीरघुनाथजी तुमपर बहुत कृपा करें! पफ कृपा करें? ऐश 

। कानोसे सुनते ही हनुमानजी पूर्ण प्रेममें मग्न हो गये ॥ २॥ जां 
बार बार नाएसि पद सीसा । बोला बचन जोरि कर कीसा॥ | 

अब कृतकृत्य भयड में माता । आसिष तव अमोघ बिख्याता [| 

__ हनुमानजीने बार-बार सीताजीके चरणोमें सिर नवाया और छि 

हाथ जोड़कर कहा--हे माता ! अब मैं कृतार्थ हो गया । आग 

¬ आशीर्वाद अमोघ ( अचूक ) है, यह बात प्रसिद्ध है ॥ ३ ॥ 
डे सुनहु मातु मोदि अतिसय भूखा । लागि देखि सुंदर फळ ख्खा॥ 
सुनु सुत करहिं बिपिन रखवारी । परम सुभट रजनीचर भारी॥॥ 

हे माता ! सुनो, सुन्दर फलवाले वृक्षोंकों देखकर मुझे बड़ी ही एव 

लग आयी है | [ सीताजीने कहा-- ] हे बेटा ! सुनो, बड़े भारी योग 
राक्षस इस वनकी रखवाली करते हैं ॥ ४ || 
तिन्ह कर भय माता मोहि नाहीं । जों तुम्ह सुख मानहु सन साही ॥४| 

, , | हनुमानजीने कहा-- ] हे माता ! यदि आप मनमें सुख गो 
( प्रसन्न होकर आशा दे ) तो मुझे उनका भय तो बिल्कुल नहीं है ॥९॥| 
दो०-देखि बुद्धि बळ निपुन कपि कहेउ जानकी जाइ। | 

र न हृदय धरि तात मधुर फल खाह ॥ १९|| 
_ ~ जनो है छत | आ रग देखकर आनली] 
` भरुनाथजीके चरणोंको हृदयमें घारण करके मै] 





रहे तदो बहु भट रखवारे । कछु मारेसि' कछु जाइ पुकारे॥! 
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हॅ [ ओर कहा-- ] हे नाथ! एक बड़ा भारी बंदर आया है | उसने 
अशोकवाटिका उजाड़ डाली | फळ खाये, इृक्षोंको उखाड़ डाला ओर 
रखवाळींको मसळ-मसलकर जमीनपर डाळ दिया | २ ॥ 
सुनि रावन पठए भट नाना। तिन्हृहि देखि गर्जेड हनुमाना ॥ 
सब रजनीचर कपि संघारे। गए पुकारत कछु अधमारे ॥३॥ 
यह सुनकर रावणने बहुत-से योद्धा भेजे । उन्हे देखकर इनुमान्‌जी- 
ने गर्जना की | हनुमानजीनै सतर राक्षसोको मार डाला, कुछ जो अधमरे ८ 
थे चिल्लाते हुए गये ॥ ३ ॥ ॒ 
पुनि पठयड तेहि अच्छक्मारा। चळा संग छै सुभट अपारा ॥ 
आवत देखि. बिटप गहि तर्जा। ताहि निपाति महाधुनि गर्जा ॥३॥ 
फिर रावणने अक्षयकुमारको भेजा । वह असंख्य श्रेष्ठ योड्ाओंको. 
साथ लेकर चळा । उसे आते देखकर इनुमानूजीने एक वृक्ष [ हाथमें ] 
छेकर ललकारा और उसे मारकर महाध्वनि (बड़े जोर ) से गजना की ॥४॥ 
दो ०-कछु मारेखि कछु मदसि कछु मिलपसि धरिधूरि । 
कछु पुनि जाइ पुकारे प्रभु मर्कट बळ भूरि॥ १८॥ 
उन्होने सेनामेसे कुछको मार डाला ओर कुछको मसल डाटा ओर 
कुछको पकड़-पकड़कर धूळमे 'मिळा दिया । कुछने फिर जाकर पुकार की 
कि हे प्रभु ! बंदर बहुत दी बलवान है ॥ १८ ॥ _ 
' चौ ०-सुनि सुत बघ लंकेस रिसाना। पठएसि मेघनाद बलवाना ॥ | 
मारसि जनि सुत बाँघेसु ताही । देखि कपिहि कहाँ कर आही 0 जा 
| पल [अपने दक णत 
_ पुत्रका वध सुनकर रावण क्रोधित हो उठा और उसने [. अपनेजेठे | 3 
पुत्र ] बलान्‌ मेघनादको भेजा । [ उससे कहा कि ] दे पुन सा 
नहीं, उसे बाँध लाना । उस बंदरको देखा जाय कि काकी हेत 
चछा इंद्रजित अतुळित जोधा। बंडु निधन सुनिउफजाक्रोधा॥ » | 
कपि देखा दारुन भट आवा। कटकटाइ गर्जा जर्‌ घावाफरा 


इन्द्रको ज्ञीतनेवाळा अदुलनीय योद्धा मेघनाद चछा । भाडेका मारा | 
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जाना सुन उसे क्रोध हो आया । इनुमानजीने देखा कि अबकी भयानक | 

योद्धा आया है । तब वे कटकटाकर गर्जे ओर दोड़े ॥ २ || | 

अति बिसाळ तरु एक उपारा। विरथ कीन्ह ल॑केस कुमारा ॥ | 

रहे महाभट ताके संगा। गहि गहि कपि सदह निज अंगा ॥३॥ | 

उन्होंने एक बहुत बड़ा वृक्ष उखाड़ लिया ओर {उसके प्रहारसे ] 

लंकेश्वर रावणके पुत्र मेघनादको बिना रथका कर दिया ( रथको तोडकर 

¬ उसे नीचे पटक दिया )। उसके साथ जो बेड़े-बड़े योद्धा ये, उनको 
पकड्-पकड़कर हनुमानजी अपने शरीरसे मसळने लगे || ३ ॥ 

” तिन्हृहि निपाति ताहि सन बाजा। भिरे जुगल सानहुँ गजराजा॥ | 
सुडिका मारि चढ़ा तरु जाई । ताहि एक छन सुरुछा आई ॥४॥ | 
उन सबको मारकर फिर मेघनादसे लड़ने लगे । [ लड़ते हुए वे ऐसे 

माढूम होते ये] मानो दो गजराज (श्रेष्ठ हाथी) भिड़ गये हो । हनुमानजी उसे 

एक धूँशा मारकर इक्षपर जा चढ़े । उसको क्षणभरके लिये मूर्छा आ गयी ॥४॥ | 
उठि बहोरि कीन्हिसि बहु माया। जीति न जाइ प्रभंजन जाया ॥५॥ | 

फिर उठकर उसने बहुत माया रची; परन्तु पवनके पुत्र उसे | 

जीते नहीं जाते ॥ ५ || | 
दो०-ब्रह्म असन्न तेहि सांधा कपि मन कीन्ह बिचार । / 
ˆ जी न ब्रह्मसर मानड॑ महिमा मिटई अपार ॥ १९॥ | 
अन्ते उसने राका सन्धान ( प्रयोग ) किया | तब हनुमानजीने | 

मने विचार किया कि यदि ब्रह्माको नहीं मानता हूँ तो उसकी अपार , 

८ नहिमा मिट जायूगी ॥ १९ ॥| | 
हक कपि कहु तेहि मारा । परतिहुँ बार कटकु संघारा॥ | 

हिं देखा कपि मुरुछित भयऊ । नागपास बॉघेसि ले गयऊ ॥॥ |. 

उसने हनुमानूजीको | 

ि नीचे गिर पड़े ] परन्तु व 
जब असत्रे देखा कि मू | राही है 
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जासु नाम जपि सुनहु भवानी । भव बंधन काटहिं नर ग्यानी ॥ 

तासु दूत कि बंध तरु आवा । प्रभु कारज लगि कपिहि बैधावा ॥२॥ 

[ शिवजी कहते हैं--- ] हे भवानी ! सुनो, जिनका नाम जपकर 
ज्ञानी ( विवेकी ) मनुष्य रांसार ( जन्म-मरण ) के बन्धनकों काट डालते 
हैं, उनका दूत कहीं बन्धनमें आ सकता है! किन्तु प्रमुके कार्यके लिये 
हनुमानजीने स्वयं अपनेको बेधा लिया ॥ २ ॥ 

कपि बंधन सुनि निसिचर घाए । कोतुक छागि सभा सब आए ॥ म 

दससुख सभा दीखि कपि जाई । कहि न जाइ कछु अति प्रभुतां ॥३॥ 

बंदरका बाँधा जाना सुनकर राक्षस दोड़े ओर कोतुकके लिये ( तमाशा 
देखनेके लिये ) सब सभार्मे आये। इनुमानजीने जाकर रावणकी सभा देखी | 
उसकी अत्यन्त प्रभुता ( ऐश्वर्य ) कुछ कही नहीं जाती ॥ ३॥ . 

कर जोरें सुर दिसिप बिनीता। भ्कुटि बिलोकत सकळसभीता ॥ | 

देखि प्रताप न कपि मन संका । जिमि भहिंगन महु गरुड भसंका॥४॥ 


देवता और दिक्पाल हाय जोड़े बढ़ी नम्रताके साय भयभीत हुए सब 

रावणकी भौं ताक रहे हैं ( उसका रुख देख रहे हैं ) | उसका ऐका प्रताप 

देखकर भी हनुमानजीके मनमें जरा भी डर नहीं हुआ | वे ऐसे निःशङ्क 

खड़े रहे जैसे सर्पोके समूहमें गरड निः ( निर्भय ) रहते है ॥ ४॥ 

दो०-कपिहि बिलोकि दसानन बिहसा कहि दुबादं। 
सुत वघ सुरति कीन्हि पुनि उपजा हदर्य बिाद ॥ २०४ 
हनुमानजीको देखकर रावण दुवंचन कहता हुआ खुले देश bo 3. 
पुत्रवधका स्मरण किया तो उसके दयमे विषाद उसभ हे ग्या २०॥ 
चौ०-कह लंकेस कवन तें कौला! केहि कें बल बाहेर कक 
सुनेहि ति । देखे. अति अलक")... 
की धों भ्रवन सुः नहि मोई ट्र कौन ट है! द किसके प र बलपरतुने' | 








hea का 


ळङ्कापति रावणने कहा भी मुझे ( मेस,नाम और... 


वनको उजाइकर नष्ट कर डाटा! क्या तूने के र हंशा | 
यश) कानोंसे नहीं सुना ! रे राठ | में तुझे अत्यन्त निःशंक देख रह हूं ४१५ 
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= मारे निसिचर केहि | अपराधा । कहु सठ तोहि न प्रान कह बाधा ॥ | 
'सुजु रावन ब्रह्मांड निकाया। पाइ जासु चरु बिरचति माया ॥२॥ । 
तूने किस अपराधसे राक्षसोंको मारा रे मूर्ख ! बता; क्या तुज्ञे प्राण | 
जानेका भय नहीं है ! [ हनुमानजीने कद्दां--]] हे रावण ! सुन) जिनका । 
बळ पाकर माया सम्पूर्ण ब्रक्षाण्डोके समूहोंकी रचना करती है; ॥ २॥ 
~ जाकें बल बिरंचि हरि ईला । पाळत सजत हरत दससीसा॥ 
6 ` जा बळ सीस धरत सहसानन। अंडकोस समेत गिरि कानन ॥३॥ 
” जिनके बलसे हे दशशीश ! ब्रह्मा, विष्णु, महेश [ क्रमशः ] सुष्टिका 
सुजन, पालन और संहार करते हैं; जिनके बलसे सहल्न मुख ( फणों ) वाले _ 
शेषजी पर्वत और वनसहित समस्त ब्रह्माण्डको सिरपर धारण करते हैं; ॥३॥ 
धरइ जो बिविध देह सुरत्राता। तुम्ह से सठन्ह सिखावचु दाता ॥ 
हर कोदंड कठिन जेहि भंजा। तेहि समेत चुप दळ मद्‌ गंजा ॥४॥ | 
जो देवताओंकी रक्षाके लिये नाना प्रकारकी देह धारण करते हैं ओर्‌ |. 
जो तुम्हारे-जैसे मूखोंको शिक्षा देनेवाले हैं; जिन्होंने शिवजीके कठोर घनुषको | 
तोड़ डाडा और उसीके साथ राजाओंके समूइका गर्व चूर्ण कर दिया ॥४|| 
खर दूषन त्रिसिरा अरु बाली। बघे सकळ अतुलित बछसाली ॥ | 
जिन्होंने खर, दूषण, त्रिशिरा और बालिको मार डाला) जो सब | 
केसब अतुळनीय बलवान्‌ थे; ॥ ५ ॥ | 
पर Pe बल चेस तें जितेहु चराचर झारि। | 
| ~” ताछ दूत मैं जा करि हरि आनेहु प्रिय नारि॥ २१॥ | 
| और | जिनके छेशमात्र बलसे तुमने समस्त चराचर जगत्को जीत ल्या || 
ओर जिनकी प्रिय पत्नीको तुम [ चोरीसे ] हर लाये हो; मैं उन्हींका दूत हूँ २! | 
् ५ चो०-जानरं मे उस्हारि प्रभुताई। सहसबाहु सन परी छराई॥ | ह. 
न चारि सन करि जसु पावा । सुनि कपि बचन बिहसि बिहरावा॥॥ | 


हि करके तुमने यश प्राप्त किया था'! हनुमानजी f | 
| E 
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[मार्मिक] वचन सुनकर रावणने हँसकर बात टाळ दी॥१॥ 
खायडे फूछ प्रभु लागी मूँखा। कपि सुभाव तें तोरेउं रूखा॥ 
सब के देह परम प्रिय स्वामी। मारहिं मोहि कुमारा गामी ॥२॥ 
हे [ राक्षसोंके ] खामी | मुझे भूख .र्गी थी, [ इसलिये ] मैने 
| फळ खाये और वानर-स्व॒भावके कारण दक्ष तोडे | हे [ निशाचरोके | 
` मलिक ! देह सबको परम प्रिय है । कुमार्गपर चळनेवाळे ( दुष्ट ) राक्षस 
जब मुझे मारने लगे, ॥२॥ i 
| जिन्ह मोहि मारा ते मैं मारे। तेहि पर बाँघेडे तनयं तुम्हारे ॥ ।_ 
मोहि न कछु बाँघे कह छाजा। कीमह चह निज प्रभु कर काजा ॥२४ 
१ तब जिन्होंने मुझे मारा; उनश्षे मैने भी मारा । उसपर तुमरे“ 
| चुनने मुझको बध लिया । [ किन्तु ] मुझे अपने बोधे जानेकी कुछ भी | | 


छा नहीं हे । मैं तो अपने प्रभुका काये किया चाहता हूँ ॥ ३॥ 
मान तजि मोर सिखावन ॥ 


| 
न 








विनती करडँ जोरि कर रावन। सुन ची 
` देखहु तुम्ह निज कुछहि बिचारी। भ्रम तजि भजहु मगत भय हरी शो | 
हे रावण ! मैं हाथ जोड़कर तुमसे विनती करता हू ल. ३ 
छोड़कर मेरी .सीख सुनो | तुम अपने पवित्र कुलका विचार क `. 
और भ्रमको छोड़कर भक्तमयहारी मगवातूकी भजो | ४ I 
जाके डर अति काल डेराई। जो सुर अस ओर वता ह 
जो देवता, राक्षस और समस्त चरा चरको ब हर pe 
भी जिनके डरसे अत्यन्त डरता है? उगे कदापि १070007 
कहनेसे जानकीजीको दे दो ॥ ५ ¬ रारि! 
` दो०-प्रनतपाल रघुनायक _ करू सिघु Fo 
गएँ सरन प्रभु राखिह तव अपराध 5.०0 ०० कभती 








१०४ श्रीरामचरितमात १ 

i 

चो०-राम चरन पंकन उर धरहू। लंका अचल राजु तुम्ह करहू.॥ 

रिषि पुलस्ति जसु बिमळ्‌ मयंका। तेहि ससि म हुँ जनि होहु कलंक ॥॥ | 

तुम श्रीरामजीके चरणक्रमलोको हृदयमें धारण करो ओर छट्टाग्न। 

अचल राज्य करो | ऋषि पुलस्त्यजीका यश- निमल चन्द्रमाके समान है। | 

उस चन्द्रमामें तुम कलंक न बनो ॥ १ ॥ | 
राम नाम बिचु गिरा न सोहा। देखु बिचारि त्यागि मद मोहा ॥. 

र बसन हीन नहि सोह सुरारी।सब भूषन भूषित बर नारी ॥१॥ 


„० रामनामके बिना वाणी शोभा नहीं पाती, मद-मोइको छोड़; विचार | 
कर देखो । हे देवताओंके शत्रु ! सब गहनोंसे सजी हुई सुन्दरी खत्री मौ| 
कपड़ोंके बिना ( नंगी ) शोभा नहीं पाती ॥ २ ॥ | 


राम बिसुख संपति प्रभुताई । जाइ रही पाई बिनु पाईं॥ 

सळ सूळ जिन्ह सरितन्ह नाहीं। बरघि गएँ पुनि तबहिं सुखाही।३। | 

| रामविमुख पुरुषकी सम्पत्ति और प्रभुता रही हुई भी चली जाती | 
हे उसका पाना न पानेके समान है। जिन नदियोंके मूल्में कोर | 
जळलोत नहीं है ( अर्थात्‌ जिन्हें केवळ बरसातका ही आसरा है ) वे वर्षा | 

जानेपर फिर तुरंत ही सूख जाती हैं ॥ ३॥ | 

उस दसकं कहडे पन रोपी। बिझुख राम त्राता नहिं कोपी॥ | 

जी सहस बिष्चु अज तोही । सकहिं न राखि राम कर द्रोही ॥४ 

रावण | सुनो, में प्रतिज्ञा करके कहता हूँ कि रामवि पुखकी रक्षा | 

>= विक भी नहीं है । हजारों शंकर, विषा और ब्रह्मा भी भीरामजः | 
शो अमल द करनंवाळे तुमको नहीं बचा सकते || ४ ॥ ड | 


गोहसूळ बहु | 
ख् भजहु राम सुल प्रद त्यागहु तम अभिमान । 
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चौ०--जदपि कही कपि अति हित बानी । भगति विवेक बिरति नय सानी ॥ 
बोळा बिहसि महा अभिमानी | मिळा इमहि कपि गुर बइ ग्यानी ॥१॥ 
यद्यपि हनुमान जीने भक्ति) ज्ञान वेरांग्य ओर नीतिसे .सनी. हुई 
बहुत ही हितकी वाणी कही; तो भी वह महान्‌ अभिमानी रावण बहुत. 
इँसकर ( व्यंगसे ) बोला कि हमें यह बंदर बड़ा ज्ञानी गुढ मिला !॥ १॥ 
मृत्यु निकट आई खल तोद्दी। छागेसि अघम सिखावन मोही ॥ | 
उल्टा होइहि कह इनुमाना। मतिश्नम तोर प्रगट में जाना ॥२॥ 
रे दुष्ट | तेरी मृत्यु निकट आ गयी है | अघम ! मुझे शिक्षा देगे 
चला है । हनुमानजीने कहा--इससे उल्टा ही होगा ( अर्थात्‌ मृत्यु तेरी 
निकट आयी है; मेरी नहीं) | यह तेरा मतिश्रम ( बुद्धिका फेर ) है 
मैंने प्रत्यक्ष जान लिया है ॥ २ ॥ > 2 
सुनि कपि बचन बहुत खिसिआना। बेगि न इरहु सूद कर माना ॥ 
सुनत निलाचर मारन धाए। सचिवन्ह सहित बिमीषनु आए ॥२॥ | 
हनुमानेजीके वचन सुनकर वह बहुत ही कुपित हों गया [ ओर 
बोला-- ] अरे ! इस मूखंका प्राण शीघ्र ही क्यों नहीं हर छेते rs सुनते 
ही राक्षस उन्हें मारने दोड़े । उसी समय मन्त्रियोंके साथ विभीषणनी 
वहाँ आ पहुँचे ॥ ३ ॥ डेल 
नाइ सीस करि बिनय बहुता।नीति बिरोध न सा दूताः 
आन दंड कछु करिअ गोसोई।सबहीं कहा सन मर भाई ॥४ा | 
उन्होंने सिर नवाकर और बहुत विनय करके रावणे कहा ङ 
= वूतको मारना नहीं चाहिये) यह नीतिके विरुद्ध है | दे गोपा ! कोई दूसरा 
` दण्ड'दिया जाय | सबने कहा- भाई ! यह सलाह उत्तम दै ॥ i se 
सुनत बिहि बोला दुसकंघर। अंग संग करि पल १. 2222 
| यह सुनते ही रावण हसकर बोळा--अच्छा तो) बेंदरको अंगभंग + 
| मे भेज ( लोटा ) दिया जाय || कहर सुधार 
| -कपि के ममता पूँछ पर सबर्दि न यु 2. 
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में सबकी समझाकर कहता हूँ कि बंदरकी ममता पूँछपर होती हे || 
अतः तेळमें कपड़ा डुबोकर उसे इसकी पूँछमे बॉघकर फिर आग लगा दोर२४ | 
'चौ०-पूँछद्दीन बानर तहँ जाइहि। तब सठ निज नाथहि लइ आइहि | | 
जिन्ह के कीन्हिसि बहुन बड़ाई। देखे सें तिन्ह के प्रभुताई॥॥॥ | 
जत्र विना पूँछका यह बंदर वहाँ ( अपने स्वामीके पास ) जायगा, | 
.तब यह मूर्ख अपने मालिकको साथ ले आयेगा । जिनकी इसने बहुत ; 
-बड़ाई की है; में जरा उनको प्रभुता ( सामर्थ्यं ) तो देखू !॥.१॥ | 
० बचन सुनत कपि सन सुसुकाना। मद सहाय सारद सें जाना ॥ 
जातुघान सुनि रावन बचना। छागे रखें मूढ सोइ रचना ॥श॥ | 
यह वचन सुनते ही इनुमान्‌जी मनमें सुसकराये [ ओर मन-हीमन | 
“बोले कि ] मैं जान गया, सरस्वतीजी [ इसे ऐसी बुद्धि देनेमें | सहायक | 
हुई हैं । रावणके वचन सुनकर मूर्ख राक्षस वही (पूँछमेँ आग लगानेकी) | 
तैयारी करने लगे ॥ २॥ Ee | 
रहा न नगर बसन चृत तेला । बाढ़ी पूँछ कीन्ह कपि खेला ॥ ! 
कौतुक कहूँ आए पुरबासी । मारहिं चरन करहिं बहु हासी ॥श | 
[ पूँछके लपेर्नेमें इतना कपड़ा और घी-तेल लगाः कि ] नगै १ 
' कपड़ा, घी और तेळ नहीं रह गया । इनुमानजीने ऐसा खेळ किया किं पूछ ई , | 
“गयी (लंबी हो गयी ) | नगरवासी लोग तमाशा देखने आये । वें इदु | 
-जीको पेरसे ठोकर मारते हैं ओर उनकी बहुत हँसी करते हैं ॥२॥ | 
~ वाजि ढोल देहि सब तारी । नगर फेरि पुनि पूँछ प्रजारी॥ |+ 
पावक जरत देखि इनुमंता । अ ॥ i 
३ ता । भयड परम : लघुरूप तुरंता ॥१. 
Co लोग ताछियाँ पीरते हैं । हनुमानजीकों म | 
न [ग छगा दी | अभिको जलते हुए देखकर इतुमादलै | | 
० “पुरंक ही बहुत छोटे रूपमें हो.गये: ॥४॥ - ३ 
निडुकि चढ़ेड कपि कनक अटारीं । भई सभीत निसाचर नारी. ॥* | 

बन्धनसे निकलकर वे सोनेकी अट देख 


च रियोपर जा चढे । उनकी ६ | 
"राक्षसोकी स्त्रियां भयभीत हो गयीं ॥ ५ || क 


"३०६ 





न i] 
. * 2” | 
कि पर < च्‌ र | 4 


र सुन्दरकाण्ड १०७ 


| दो० -हरि प्रेरित तेहि अवसर चले मरुत उनचास | 
अट्टहासे करि गजो कपि बढ़ि लाग अकास ॥ २५॥ 
उस समय भगवानकी प्रेरणासे उनचार्सो पवन चलने लगे । हनुमान- 
जी अट्टहास करके गर्जे ओर बढकर आकाशसे जा लगे || २५ ॥ 
चो०-देह बिसाळ परम हरुआइ। मंदिर ते मंदिर चढ़ घाई ॥ 
जरइ नगर भा लोग त्रिह्माळा । झपट छपट बहु कोटि कराला ॥१॥ ८ 
देह बड़ी विशाळ, परन्तु बहुत ही हल्की ( फुर्तीली ) है ! वे दोडकर 
` एक महलसे दूसरे महळपर चढ़ जाते हैं। नगर जल रहा दै, लोग वेहाळ हो. 
. गये हैं । आगदी करोड़ों भयङ्कर स्परे झपट रही हैं ॥ १॥ ' 
| तात सातु हा सुनिअ पुकारा । एहिं अवसर को हमहि उबारा ॥ 
हम जो कहा यह कपि नहिं होई। बानर रूप भरें सुर कोई ॥२॥ 
| हाय बप्पा ! हाय मेया ! इस अवसरपर हमें कोन बचातेगा ! [चारों 
' ओर ] यही पुकार सुनायी पड़ रही है । हमने तो पहले ही कहा या कि यह 
चानर नहीं है, वानरका रूप धरे कोई देवता है | | २॥ . 
साधु अवग्या कर फल ऐसा । जरइ नगर अनाथ कर जसा ॥ 
जारा नगरु निमिष एक माहँ । एक बिभीषन कर गृह नाहीं ॥३॥ 
साधुके अपमानका यह फल है कि नगर अनाथे नगरकी तरह जल 
| रहा है । -इनुमानूजीने एक ही कषणम सारा नगर जला डाल | एक विभीषण 
' चा घर नहीं जलाया ॥ ३ ॥ नि 
ता कर दूत अनसि लिरिजा । जरा नसो तेहि कारन गिरजा ॥ ॐ 
उछरि पलटि लंका सब जारी । कृदि परा पुनि लिए मझारी sh 
[शिवजी कहते हैं--] हे पाती! दे अर ई 
| हनुमानजी उन्‍्हींके दूत हैं । इसी कारण वे आगे नहीं जले । ह शा 
h क (“एक ओरसे दूसरी ओरतक ) सारी ख Mi 
| ¬ समुद्रमें कूद पड़े || ४॥ क री 
| दो०-पूँछ बुझाइ खोइ अम घरि ह Zr टू 
| जनकछुदी के आगे ठाइभयउ क || 
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छ बुझाकर) थकावट दूर करके और फिर छोटा-सा रूप धारण झर | 
हनुमानजी औजानकीजीके सामने हाथ जोड़कर जा खड़े हुए ॥ २६॥ 
सौ०-मातु मोदि दीजे कछु चीन्हा । जैसें रघुनायक मोहि दीन्हा॥ 
चूड़ामनि उतारि तब दुयऊ । हरघ समेत पवनसुत छयङ॥॥| 
` [ इनुमानज़ीने कहा-- ] हे माता ! मुझे कोई चिह्न ( पहचान १. 

~ दीजिये) जैसे भीरघुनाथजीने मुझे दिया था१ तब सीताजीने. चूडामणि |' 
` उतारकर दी । इनुमान्जीने उसको इर्षपूर्वक ले लिया ॥ १॥ | 
कहेहु तात अस मोर ग्रनामा । सब प्रकार अभु पूरनकामा॥ _ [ 
दीन दयाळ बिरिदु संभारी | हरहु नाथ मम संकट भारी॥।| 
[ जानकीजीने कहा-] हे तात ! मेरा प्रणाम निवेदन करना गो 
इस प्रकार कहना--हे प्रभु ! यद्यपि आप सब प्रकारसे पूर्णकाम हैं ( आए| 
को किसी प्रकारकी कामना नहीं है ); तथापि दीनों ( दुखियों ) पर द| 
| करना आपका विरद है [और मैं दीन हूँ; .] अतः उस विरदको याद कर| 
है नाथ ! मेरे भारी संकटको दूर कीजिये | २ ॥ 


तात सक्रसुत कथा सुनाएहु । बान प्रताप प्रसुहि ससुझापडु | | 


मास दिवस महुँ नाथु न आवा। तो पुनि मोहि जिअत नहिं पावा || 

हे तात ! इन्द्रपुत्र जयन्तकी कथा ( घटना ) सुनाना और पर 

उनके बाणका प्रताप समझाना ( स्मरण कराना ) । यदि महीनेभरमें न 
न आये तो फिर मुझे जीती न पायेंगे ॥ ३॥ 3% 
कहु कपि केहि बिधि राखो प्राना। तुम्हहू तात कहत अब जाना! | 

तोहि देखि सीतरि भइ छाती । पुनि मो कहुँ सोइ दिजु सो राती!॥| 

. हे हनुमान्‌! कहो, मैं किस प्रकार प्राण रकक्‍्खूँ | हे तात ! व 
अबू जानेको कह रहे हो ! तुमको देखकर छाती ठंडी हुई थी । पिए. ५ | 
वही दिन और वही रात | || ४ ॥ जी 
दो०-जनकखुतहि समुझाइ करि बहु विधि धीरज दीन्ह। | 
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| हनुमान्‌जीने जानकीजीको समझाकर बहुत प्रकारसे धीरज दिया ओर 

उनके चरणकमलोर्मे सिर नवाकर भीरामजीके पात गमन किया ॥ २७ ॥ 

. चो०-चलत महाघुनि गर्जेसि भारी । गर्भ स्रवहिं सुनि निसिचर नारी ॥ 

नाघि सिंधु एहि पारहि आवा । सबद्‌ किलिकिला कपिन्ह सुनावा॥ १॥ 

चलते समय उन्होने मद्दाध्वनिसे भारी गर्जन किया, जिसे सुनकर 

, राक्षसोंदी खियोके गर्भ गिरने लगे | समुद्र लॉघकर वे इस पार आये ओर 

उन्होंने वानरोंको किलकिला शब्द ( ह्षध्वनि ) सुनाया ॥ १॥ 4: 
हरषे सब बिलोकि इनुमाना। नूतन जन्म कपिन्ह तब जाना'॥ ७ 
सुख प्रसन्न तन तेज बिराजा। कोन्हेसि रामचंद्र कर काजा ॥२॥ 

| हनुमानजी को देखकर सव इर्पित हो गये और तब वानरोंने अपना 

' नया जन्म समझा । हनुमानजीका मुख प्रसन्न है ओर शरीरमें तेज विराज 

| मान है, [ जिससे उन्होने समझ लिया कि ] ये भीरामचन्द्रजीका काये 

कर आये हैं ॥ २ ॥ 

मिळे सकळ अति भए सुखारी । तछफत मीन पाव जिमि बारी ॥ 

चले रषि रघुनायक पासा । पडत कहत नवळ इतिहासा ॥३ 

| सत्र इनुमानजीसे मिळे और बहुत दी सुखी हुए । जैसे तड़पती हुई 

| मछळीको जल मिल गया हो । सब र्षित होकर नये-नये इतिहास (दान्त) 

| पूछते-कहते हुएं भीरघुनाथजीके पास चळे ॥ २॥ 

तब मधुबन भीतर सब आए । अंगद संमत 

रखवारे जब बरजन लागे । सुष्टि प्रहार 

| तब संब लोग मधुवनके भीतर आये ओर 

॥ भधुर फळ [या मधु और फल ] खाये | जब 

|| दूँसोंकी मार मारते ही सब रखवाळे भाग छूटे ॥ ४ ॥ वगा 

` दो०-जाइ पुकारे ते सब वन उजञार जुवराज | _ 

सुनि सुभ्रीव हरष कपि 

___ उन सबने जाकर पुकारा कि युवराज आगे हैं ॥२८॥ 

। | पह सुनकर सुग्रीव हर्षित हुए कि वानर प्रभुका काये कर 2 












मधु फळ खाए ॥ 
हतत सब भागे ॥४॥ 


अंगदकी “सम्मतिसे सबने 


= I 
१०६२ 
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र श्रीरामचरितमारत | 


चौ०-जों न होति सीता सुधि पाई । मधुबन के फल सकहि कि खाई॥ | 

एहि विधि मन बिचार कर राजा! आइ गए कपि सहित समाजा ॥॥ | 

यदि सीताजीकी खबर न पायी होती तो क्या वे मधुवनके फळखा | 

सकते थे १ इस प्रकार राजा सुग्रीव मनमें विज्ञार कर ही रहे थे कि समा | 
सहित वानर आ गये ॥ १ ॥ 

आइ सबन्हि नावा पद सीसा । मिळेड सबन्हि अति प्रेम कपीसा ॥ 

पूँछी कुसळ कुसळ पद देखी । राम कृपाँ भा काजु बिसेषी ॥श | 

« सबने आकर सुग्नीवके चरणोमे सिर नवाया | कपिराज सुग्रीव | 

सभीसे बड़े प्रेमके साथ मिळे । उन्होंने कुशछ पूछी, [ तबः वानरोने उत्तर | 

दिया--] आपके चरणोंके दर्शनसे सब कुशळ हे । भीरामजीकी झपते| 

विशेष कार्य हुआ ( कार्यमें विशेष सफलता हुई है )॥ २॥ 

नाथ काजु कीन्हेउ इचुमाना । राखे सकल कपिन्ह के प्राना॥ | 



















द्र 


है नाथ ! हनुमानने ही सब कार्य किया ओर सब वानरोके प्राप| 

बचा छिये । यह सुनकर सुग्रीवजी हनुमानजीसे फिर मिले और सब वानरो | 

समेत भ्रीरघुनाथजीके पास चळे || ३ ॥ | 

राम कपिन् जय आवत देखा । किएँ काजु मन हरष बिसेषा॥ _ | f 

फटिक सिछा बैठे द्रौ भाई । परे सकळ कपि चरनन्दि । | 

श्रीरामजीने जब वानरोंको कार्य किये हुए आते देखा तब ता id 

त मनमे विशेष हष हुआ । दोनो भाई स्फटिक शिळा रर बैठे थे | सब वर | 
जाकर उनके चरणोंपर गिर पड़े || ४॥ 


दो०-प्रीति सहित सव भेटे रघुपति करुना पुंज। | 
>. पूछी कुसल नाथ अब कुसल देखि पद्‌ कंज ॥ Ey 
दयाकी राशि श्रीरघुनाथजी सबसे प्रेमसद्दित गले लगकर. मिले * || 


ङशलुूछी । [ वानरोंने कहा-- ] हे नाथ ! आपके ¢ 
पके चरणकमल * 
पानेसे अब कुशछ है | २९-| | र 





े १११. 
। चौ०-जामवंत कह सुनु रघुराया। जा पर नाथ करहु तुम्ह दाया ॥ 
| ताहि सदा सुभ कुसळ निरंतर | सुर नर झुनि प्रसन्न ता ऊपर ॥१॥: 
जाम्त्रवानूने कदा--हे रघुनायजी | सुनिये । हे नाय ! जिसपर आप 
दया करते हैं, उसे सदा कल्याण और निरन्तर कुशल दै ! देवता, मनुष्यः 
और मुनि सभी उसपर प्रसन्न रहते हैं ॥ १॥ 
सोइ बिजई विनई गुन सागर। तासु. सुजसु त्रैहोक उजागर ॥ 
प्रभु कीं कृपा भयउ सवु काजू। जन्म हमार सुफल भा आजू ॥र॥, ? 
वही विजयी है, वही विनयी है ओर वही गुणोंका समुद्र बन जाता, 
हे ¦ उसीका सुन्दर यश तीनों छोक्नोमें प्रकाशित होता है | प्रमुंदी इपासेः 
. सब कार्य हुआ | आज हमारा जन्म सफल हो गया ॥ २॥ | 
नाथ पवनसुत कीन्हि जो करनी । सहसहु मुख न जाइ सो बरनी ॥ “ 
पचनतनय के चरित सुहाए । जामवंत रघुपतिहि सुनाए ॥३॥ 
` ` हे नाथ | पवनपुत्र हनुमानूने जो करनी की उसका हजार मु्खोते | 
| भी वर्णन नहीं किया जा सकता | तत्र जाम्बवानने इनुमानजीके सुन्दर 
| चरित्र ( कायं ) भीरघुनाथजीको सुनाये ॥ २ ॥ 
| सुनत कृपानिधि मन अति भाए । पुनि हलुमान हरपि हियेलाए | 
'कहहु तात केहि भाँति जानकी । रहति करति रच्छा स्वप्नान की ॥४॥ 
| - [ वे चरित्र ] सुननेपर झसानिधि आमची मनको बहुत री 
| अच्छे छगे। उन्होंने हर्षित होकर हनुमानजीको फिर हृदयसे छगा लिया 
| ओर कहा--हे तात ! कहो, सीता किस प्रकार रहती और, ने आति 
| रक्षा करती हैं १॥ ४॥ व | 
सि ध्यान तुम्हार कपाट 
रो>-नाम पाहरू दिवस सिलि “यात | [केहि वाट॥रेण्ाी | 
लोचन निज पद जंजित जाहिं प्रान कई ह 
| [ इतुमानूजीने कद्दा- ] आपका नाम रत राती. 
| है, आपका ध्यान ही किंवाड़ है । नेत्रोंको अपने लनी rte 
| ९) यही ताला लग्रा दै; फिर प्राण जाये तो.दिस मागे ॥ ३० . का 


ही 
शर 
A 













| 


__.. अग्नि और पत्रनका संयोग होनेसे] यह शरीर कषणमात्रमे जळ सकता है। | 


^ 
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-चो०-चळत सोहि चूड़ामनि दीन्ही । | रघुपति हृदय लाइ सोइ लीन्ही ॥ | 
' नाथ जुगछ छोचन भरि बारी बचन कहे कछु जनकृकुमारी ॥॥ | 


चलते समय उन्होंने मुझे चूडामणि [उतारकर | दी । श्रीरघुनायजीने | ५ 
उसे लेकर हृदयसे लगा लिया ! [ हनुमानूजीने. फिर कहा-- ] हे नाय| | ` 
दोनों नेत्रोंमें जल भरकर जानकीजीने मुझसे कुछ वचन कहे--॥ १.॥ 

अनुज समेत गहेहु प्रभु चरना । दीन बंधु प्रनतारति हरना ॥ 

मन क्रम बचन चरन अनुरागी । केहि अपराध लाथ हों त्यागी ॥२॥ 
८ छोटे भाईसमेत प्रभुके चरण पकड़ना [ और कहना कि ] आए | 
दीनबन्धु हैं, शरणागतके दुःखोंकों दरनेवाले हैं । ओर में मन; वचन ४ न 
'कर्मसे आपके चरणोंकी अनुरागिणी हूँ । फिर स्वामी ( आप) ने मुझे | 
किस अपराधसे त्याग दिया ! ॥ २ ॥ | 

अवरुन एक मोर में माना । बिछुरत प्रान न कीन्ह पयाना॥ |. 

नाथ सो नयनन्हि को अपराधा। निसरत प्रान करहिं हृठि बाधा ॥३॥ ` । : 

[ हॉ ] एक दोष मैं अपना [ अवश्य ] मानती हूँ कि आपकी... 
वियोग होते ही मेरे प्राण नहीं चळे गये । किन्तु हे नाथ ! यह तो नेत्र ||. 
अपराध है जो प्राणोंके निकलनेमें हठपूर्वक बाधा देते हैं ॥ ३ ॥ | 

बिरह अगिनि तनु तूळ समीरा । खास जरइ छन माहिं सरीरा ॥ नी 

नयन वहि जु निज हित छागी। जरें न पाव देह बिरद्वागी ॥शो | > 

विरह अग्नि है, शरीर रूई है और इवास पवन है; इस प्रकार | 

परन्तु नेत्र अपने हितके लिये ( प्रभुका स्वरूप देखकर सुखी होनेके व्यि) ||| 
जल (आसू) बरसाते हैं, जिससे विरहकी आगसे भी देह जलने नहीं पाती! |. 
सीता के अति विपति विसाा । बिन्‌ कहें अछि दीनदयाळा ४४ | 


> सीताजीकी विपत्ति बहुत बड़ी है | हे दीनदयाळ ! वह बिना { 
दो०-निमिष निमिष क्रून | 


नानिधि जादि कळप सम बीति। | 


बेगि चलिअ प्रभु आनिअ सुज बळ खल दुलल-जीति ॥ २१ | 


क 7१ y 
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ह. हे करुणानिधान ! उनका एक-एक पल कल्यके समान बीतता है | 
अतः हे प्रभु ! तुरंत चलिये ओर अपनी भुजाओंके बलसे दुष्टोके दलको 
` जीतकर सीताजीको ले आइये ॥ ३१ ॥ 
` चौ०-सुनि सीता दुख प्रभु सुख अयना। मरि आए जळ राजिव नयना ॥ | 
` बचन कार्ये सन मम गति जाही । सपनेहुँ बूझिभ विपति कि ताही ॥१॥ 
सीताजीका दुःख सुनकर सुखके धाम प्रभुके कमलनेत्रोमे जल भर 
आग्रा [ और वे बोळे-- ] मैन, वचन ओर शरीरसे जिसे मेरी ही गति 
` (मेरा ही आश्रय ) है उसे क्या सप्नमे भी विपत्ति हो सकती हे१॥१॥ 
| कह हनुमंत बिपति प्रभु सोइ । जब तव सुमिरन मजन न होई ॥ 
केतिक बात प्रभु जातुधान को । रिपुद्धि जीति आनिबी जानकी ॥२॥ 
इनुमानजीने कहा-हे प्रभु! विपत्ति तो वशी (तमी ) दे जब 
` आपका भजन-स्मरण न हों। है प्रभो ! राक्षणोंद्री बात ही कितनी है! 
: आप शन्नुको जीतकर जानकीजीकों छे आवेंगे ॥ २॥ | 
सु कपि तोहि समान उपकारी नहिं कोउ सुर नर सुनि तचुघारी ॥ 


प्रति उपकार करों का तोरा। सनमुख होइ न सकत मन मोरा र 
__..] है हनुमान! सुन; तेरे समान 
[ भगवान्‌ कहने ळग] है ग नशे य 

















नहीं हो सकता ॥ ३॥ | 
> करि बिचार मन साही ॥ 
सुचु सुत तोदि उरिन मैं नाहीं । देखे ढक अति गाता ॥श- 


| मैं तुझसे हो सकता ! देवताअ और शरीर 
उभ्कण नहीं ह्‌ | ्रमाश्ुओँका जल भरा है ग्र 


| ` हनुमान्‌जीको देख रहे हैं । नेत्रोमे 


| जेत्यन्त पुलकितहै॥ ४ | दर मात, 


Lg चरन परेड | 
रा० सु० < 





| 


रट नावि सिंधु हाटकपुर जारा | निसिचर गन बघि बिपिन उजारा ॥/ | 


` “हे भगवन्‌ ! मेरी रक्षा करो, रक्षा करो? कहते हुए श्रीरामजीके चरणी | 


" के ठिरपर है। उस स्थितिक्रा स्मरण करके शिवजी प्रेममग्न हो गये | १॥ | 


राक्षसगणको मारकर 


इसमें मेरी मरुता ( बड़ाई ) कुछ भी नहीं दै ॥ ५ || _ 



















११४ े ओऔरामचरितमाक 


प्रभुके वचन सुनकर ओर उनके [ प्रसन्न ] मुख तया [पुलक] 
अंगोंको देखकर हनुमानजी हर्षित हो गये । ओर प्रेममें विकळ होन । 


गिर पड़े॥ ३२२ || र 

चौ०-बार बार प्रभु चह उठावा । प्रेम मगन तेहि उठब न भावा ॥ 
प्रभु कर पंकज कपि कें सीसा। सुमिरि सो दसा मगन गोरीसा ॥॥ 
प्रभु उनको बार-बार उठाना चाहते हैं । परन्तु प्रेमर्मे डूबे हुए | 

हनुमानजीको चरणोंसे उठना सुहाता नहीं । प्रभुका कर-कमल हनुमानजी | 


सावधान मन करि पुनि संकर । लागे कहन कथा अति सुंदर॥ | 

कपि उठाई प्रभु हृदये छगावा । कर गहि परम निकट बैठावा [२ 

फिर मनको सावधान करके शंकरजी अत्यन्त सुन्दर कथा के | 
छगे--हनुमानजीको उठाकर प्रभुने हृदयसे लगाया और हाथ पकइक | 
अत्यन्त निकर बैठा लिया ॥ २ ॥ हः; 
कहु कपि रावन पा छित लंडा । केहि बिधि दृहेउ दुगे अति बंका ॥ | 

मझ प्रसञ्च जाना इनुमाना। बोळा वचन बिगत अभिमाना ॥॥ | 

_ है इचुमान्‌ ! बताओ तो; रावणे द्वारा सुरक्षित लंका और उले | 

बढ़े बारे किलेक्रो तुमने कित तरह जलाया ! हनुमानजीने प्रभुको प्रश | 
जाना ओर वे अभिमानरहित वचन बोले--] ३ ॥ | 
साखाझूग के बडि मनुसाइ। साखा ते साखा पर जाई॥ | 
बंदरका बस, यही 


बड़ा पुरुषार्थ है कि वह एक डालसे दूसरी हा | 
चला जाता है । मैंने जो सका 


समुद्र छाॉँघकर सोनेका नगर जलाया और # 
अशोक वनको उजाड़ डाला, || ४ ॥ | 
प्रताप रघुराहे । नाथ न कछू मोरि प्रसुताई ॥ ह ब 
औरघुनाथंजी । आपहीका प्रताप है । दे | 


श सो सब त्व 


युइ सब तो हे 


} 
! 
| 
| 


h 
a 


| दो०-ता कई प्रभु कछु अगम नहि जा पर तुम्ह अनुकूल । | 
` तव प्रभावं बड्वानलहि जारि सक व्ह दळ ॥३३॥ 
है प्रभु | जिसपर आप प्रसन्न हो, उसके लिये कुछ भी कठिन नहीं 
है | आपके प्रभावसे रूई [ ज़ो खयं बहुत जल्दी जळ जानेवाली वस्तु 
है ] बड़वानळको निश्चय ही जला सकती है ( अर्थात्‌ असम्मव भी सम्भव 
हो सकता है )॥ ३३ ॥ | 
चो०-नाथ भगति अति सुखेद्रायनी । देहु कृपा करि अनपायनी ॥ 
सुनि प्रभु परम सरळ कपि बानी । एवमस्तु तब कद्देउ भवानी ॥१ UR 
[ हे नाथ ! मुझे अत्यन्त सुख देनेवाली अपनी निश्चल भक्ति कृपा 
करके दीजिये | हनुमानजीकी अत्यन्त सरळ वाणी सुनकर) हे भवानी ! 
` तब प्रभु श्रीरामचन्द्रजीने एवमस्तु’ ( ऐसा ही हो ) कहा ॥ १॥ 
उमा राम सुभाउ जेहिं जाना। ताहिं भजु तजि भाव न आना ॥ 
यह -संबाद्‌ जासु उर आवा । रघुपति चरन सगति सोइ पावा ॥२॥ 
हे उमा ! जिसने श्रीरामजीका खभाव जान छिया) उसे भजन 
. छोड़कर दूसरी बात द्वी नहीं सुद्दाती ! यह स्वामीसेवकका संवाद जिसके 
. दयमें आ गया, वही भीरघुनाथजीके चरणोंकी भक्ति पा गया || ९ ॥ 
सुनि प्रभु बचन कहहिं कपिबृंदा । जय जय जय कृपाळ खुखन्दा 
तब रघ्ुपति कपिपतिहि बोछावा । कहा चङे कर करहु बनावा ॥३॥ 
प्रसुके वचन सुनकर. वानरगण कहने लगे--कृपाछ कपि शल 
। ीरामजीकी जय हो) जय हो; जय हों | तब शीरचुनायजीने कपिराज इरे 
| बुझाथा और कहा--चळनेकी तेयारी करो | २॥ "| नवर 


. अच विलम्तर किस कारण किया जाय भयरी बने दत वा 
| [ भगवानकी ] यह लीळा ( रावणवधकी आकाश अपने नक 
| शऐेक बरसाकर और हर्षित होकर देवता २ धळ लक 
| खेडा | 


ह + 9 





दो०-कपिपति बेगि बोलाए आए जूथप जूथ।. 
नाना बरन अतुल वळ यानर भाछ बरूथ॥३४॥ | 


वानरराज सुग्रीवने शीध ही वानरोंको बुलाया, सेनापतियोकि समू 

आ गये । वानर-भालुभोंके झुंड अनेक रंगोंके हैं ओर उनमें अतुलनीय 

बल है ॥ ३४ ॥ | 
चौ०-प्रशु पद्‌ पंकज नावहिं सीसा। गर्जहिं भालु महाबळ कीसा॥ 

- देखी राम सकळ कपि सेना । चितइ कृपा करि राजिव नेना ॥॥ 


- चे प्रभुके चरणकमलोमें सिर नवाते हैं । महान्‌ बलवान्‌ रीछ ओर | 
वानर .गरज रहे हैं | श्रीरामजीने वानरोंकी सारी सेना देखी । तब | 
कमलनेत्रोंसे कृपापूर्वक उनकी ओर दृष्टि डाली | १ ॥ | 


राम कृपा बळ पाइ कपिंदा। भए पच्छजुत मनहूँ गिरिंदा॥ | 
हरषि राम तब कीन्ह पयाना । सगुन भए सुंदर सुभ नाना॥२॥ 


रामकृपाका बल पाकर श्रेष्ठ वानर मानो पंखवाळे बढ़े पर्वत हो 


गये । तब श्रीरामजीने हर्षित होकर प्रस्थान ( कूच ) किया । अनेक सुन्दर | 
ओर शभ शकुन हुए ॥ २ ॥ | 


जासु सकळ मंगळमय कीती । तासु पयान सगुन यहद नीती॥ | 
अशु पयान जाना बेदेहीं । फरकि बाम अँग जनु कहि देहीं ॥४ | 


जिनकी कीर्ति सब मङ्गछोंसे पूर्ण है, उनके प्रस्थानके समय शर 
- होना, यह नीति है ( लीळाकी मर्यादा है ) । प्रभुका प्रस्थान जानकीजीने | 
८ जान छिया। उनके बायें अंग फड़क-फड़ककर मानो कहे देते पै | 
[ कि भीरामजी आ रहे हैं | ॥ ३ ॥ | 


,जोइ जोड सगुन जानकिहि दोई। असगुन भयउ रावनहि सोई | | 
चछा कटकु को बरनें पारा । राजेहि बानर साळु अपारां ha न 
` अपशकून हुए । सेना चली) र ही तश |. 


र उसका वर्णन कोन कर सकता है! अर | 
वानर ओर भादू गजना कर रहे हैं || ४ | | 


१ sna 
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११ 
रूख काया निरि पादपधाईी (अडे ब दर इच्छाचारी ॥ 


नत झे किसके शस्र हैं) वे उच्छलुलार ( टवंत्र वेरोक-टोक ) 
चहनेद के रोकछन्दानर रर्वतो.और इ्ोकी जन्म किदे कोई आकादमागंदे 
और कोई रप्दाऱ्ा चळे जा रहे हैं । वे मिहे समान गर्जना कर रहे ईं। 
[ उनके चवले घोर गजनेसे,] दियाओँके इत्य डिवालित होकर विग्पाढ़ 


| छश उर डु एडनल्ज डोल सहि दिरि ङ्ङ सगर खरमरे। °” 
नन इरः झम गंधे सुर सुदि रूय व्र दुख टरे॥ 
कटकांडे मन्छेट विकट भट बहु खोटे चोज घाय । 





राम प्रकव प्रताप कोसळर्थ झुर भन गायी ॥ १४ 
दिशाओंके दाथी चिग्बाइने लगे) इथले डोल्ये जम पसत तळ 

हो गये ( कॉपने छगे ) और समुद्र जलसा उठे | पर) पता 57 
भाग; न्नर र्‌, सव-कओ-सत्र मनम हषित द्र के ६ अद ! इयर कुल दळ 
` गये । अनेकों करोड़ भयानका वानर योद रहे ६. मोर भव्य 
` ही दौड़ रहे हैं | ध्पक्‍लप्रताप कोसलनांध शोशमरचजीी वयर फि 
5 पुकारत दए ढे उनके गुणधमूद्दोको शा ५६ र्‌ ॥ ९ ॥ त | 
| सहि सक न भार उदार अहिएते शार तीचा | 
~ = Ht 
गइ दसन पुनि युनि कमऽ प्ट करोर त्यो किये ती! 
रघुवीर सुचिर प्रयान प्रस्थिति काले एण ड र 
लिझत हित अ. = 

जुनु कमठ खर्पर सपराज सो न्य 
बे) हक 
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| पनः कच्छवकी कठोर पीठको दाँतोसे पकडते 
| ३ बार दातोंकों गड़ाकर कच्छपकी पीठपर कक कस 
: केस शोभा .दे रहे हैं मानो भीरामककऊा म 


Ma श्रीरामचरितमानस | 


परम सुहावनी जानकर उसकी अचल पवित्र कथाको सर्पराज शेषै | : 

कच्छपकी पीठपर लिख रहे हों ॥ २ ॥ 

दो०-पहि बिधि जाइ कृपानिधि उतरे सागर तीर। | 
जहे तहँ लागे खान फल भालु विपुर कपि वीर ॥३५॥ | 
इस प्रकार कृपानिधान श्रीरामजी समुद्रतटपर जा उतरे । अनेके 

रीछ-वानर बीर जहाँ-तहाँ फल खाने लगे ॥ ३५ ॥ 

” चौ०-उहाँ निसाचर रहहिं ससंका। जब तें जारि गयडं कपि लंका | 
निज निज गुह सब करहि बिचारा । नहिं निसिचर कुल केर उबारा ॥॥ | 
वहाँ ( लंकामें ) जबसे हनुमानजी लंकाको जलाकर गये, त्रे | 

राक्षस भयभीत रहने लगे | अपने-अपने घरोंमें सब विचार करते हें हि| 

अब राक्षसकुळकी रक्षा [ का कोई उपाय ] नहीं है ॥ १ ॥ 
जासु दूत बळ बरनि न जाई। तेहि आएँ पुर कवन भलाई ॥ 

दूतिन्ह सन सुनि पुरजन बानी मंदोदरी अधिक अकुलानी ॥२॥ | 

जिसके दूतका बल वर्णन नहीं किया जा सकता; उसके स्वयं नगरमै | 

आनेपर कोन भलाई है ( हमलोगोंकी बड़ी बुरी दशा होगी ) ! | 

दूतियोंसे नगरनिवातियोंके वचन सुनकर मंदोदरी बहुत ही व्याकुळ शे | 

गयी ॥ २॥ | 

रइसिजोरि कर पति पग छागी । बोळी बच्न नीति रस पागी | | 

कंत करष हरि सन परिहरहू। मोर कहा अति हित) हिये घरहू रश | 

र एकान्तमें हाय जोड़कर पति ( रावण ) के चरणों लगी अ) 

* नोतिरसर्मे परी हुई वाणी बोडी- हे प्रियतम ! औहारिसे विरोध शॉ 

दीजिये । मेरे कहनेको अत्यन्त ही हितकर जानकर हृदयमें « 

कीजिये ॥ ३ ॥ 

असुत जासु दूत कड करनी । स्वदि गर्भ रजनीचर धरनी॥ | 

तासु नारि निज सचिव बोलाई । पठवहु कंत जो चहहु भळाई ॥४ | 

जिनके दूतकी करनीका विचार | १ 














[र करते ही ( स्मरण आते 
राक्षतोकी त्रिर्योके गर्भ गिर जाते हैं, हे प्यारे खामी | दि महा || 


_खुल्दरकाण्ड | ' इर 
` हैं, तो अपने मन्त्रीको बुलाकर उसके साथ उनकी ख्रीको भेज दीजिये ॥४॥ 
| तव कुळ कमळ बिपिन दुखदाई । सीता सीत निसा सम आई ॥ 
सुनहु नाथ सीता बिनु दीन्हें। हित न तुम्हार संसु अज कीन्हें ॥५॥ 
| सीता आपके कुलरू्समी कमलोके वनको दुःख देनेवाली जाड़ेकी 
` रात्रिके समान आयी है । हे नाय! सुनिये) सीताको दिये ( लोटाये ) 
बिना शम्भु और ब्रह्माके किये भी आपका भला नहीं हो सकता ॥ ५ ॥ 
दो०-राम बान अहि गन सरिस निकर निसाचर भेक। 
जब लगि असत न तब लगि जतचु करडु तजि टेक ॥ ३६॥ 
श्रीरामजीके बाण सपोंके समूइके समान हैं ओर राकषसोके समूह 
| भेढकके समान । जबतक ये इन्हें ग्रस नहीं छेते ( निगल नहीं जाते ) 
तवतक इठ छोड़कर उपाय कर लीजिये ॥ ३६ ॥ | 
श्वौ ०-अचन सुनी सड ता करि बानी । बिहसा जगत बिदितअभिमानी ॥ 
, सभय सुभाउ नारि कर साचा || मंगल महं भय सनं अति काचा ॥१॥ 
| मूर्ख और जगत्परसिद्ध अभिमानी रावण कानोसि उसकी वाणी सुन- 
' कर खूब हँसा [ और बोला--] जियोंका स्वभाव तय ही बहुत 
` डरपोक होता है । मङ्गले भी भय करती हो! ठसा उन (बद) 
। चहुत ही कचा ( कमजोर ) दै ॥ १॥ ea 
जो (आव मट जि तिच निसिचर लाई ह... 
. कंपि छोकप जाकीं त्रासा। तास. सभीत बढ़ हासा ॥२॥ 
| | तक्र गी तो वेचारे राक्षस उसे खाकर अल: | 
| यदि बानरोंकी सेना आ इ ते हैं? उसकी खी 
| जीवजुनिर्वाह करेंगे | कः । 2 | म: 
डरती हो, यह बड़ी हँसीकी बात द "' _ -हेउ सभा. ममता अधिकाई ह क 
| अस कहि बिहसि ताहि उर लाई! चलेड सर्मा मसत र 
| । भयउ 








१२० . श्रीरामचरितमान | : 


हुदयमें चिन्ता करने लगी कि पतिपर विधाता प्रतिकूल हो गये | ३॥ 
बेंठेड सभा. खबरि असि पाईं.। सिंधु पार सेना सब आईं॥ 
वूझेसि सचिव उचित सत कहहु । ते सव हँसे मष्ट करि रहहू ॥श | 
ज्यों ही वह सभामें जाकर वैठा, उसने ऐसी स्ववर पायी कि तरु 

सारी सेना समुद्रके उस पार आ. गयी है। उसने मन्त्रयाँसे पूछा कि 

उचित सलाह कहिये [ अब क्‍या करना चाहिये ] । तव बे सब से ओर 
बोले कि चुप किये रहिये ( इसमें सलाहकी कोन-सी बात दै ? ) ॥४॥ | 

८' जितेहु सुरासुर तब श्रम नाहीं। नर वानर केहि लेखे माहीं ॥५॥ | 
आपने देवताओं और राक्षसोको जीत लिया, तब तो कुछ म है | 

नहीं हुआ । फिर मनुष्य ओर वानर किस गिनतीमें हैं !? ॥ ५॥ - | 

. दो०-सचिव बैद शुर तीनि जाँ प्रिय वोळहि भय आस | 
राज धमं तन तीनि कर होइ वेगिहीं नास ॥३५। | 
मन्त्री, वैद्य और गुरु-ये तीन यदि [ अप्रसन्नताके ] मय ग | 

[ छाभकी ] आयासे [ हितकी, बात न कहकर ] प्रिय बोलते हैं ( ठकुर | 

सुदती कदने लगते हैं ); तो [ क्रमशः ] राज्य) शरीर और ध्म- | 

तीनका शीघ्र ही नाश हो जाता है ॥ ३७॥ हे 

चौ ० -सोइ रावन कहुँ बनी सहाई | अस्तुति करहिं सुनाइ सुनाई I प 

अबसर जानि विभीषचु आवा | भ्राता चरन सीसु तेहि नावा ॥॥ | 

क उंश्पर ) स्तुति करते हें। [ इसी समय ] अवल | 

पणजी आये । उन्होंने बड़े भाईके चरणोंमें सिर नवाया]! 
युनि सिरुनाइ बैठ निजआसन । बोळा बचन पाइ अनुसासन i 


कृपाळ पूछिहु मोहि बाता। सति अनुरूप कहडँ हित ताता ॥२॥ | 
५ पाक न) 



















सुन्दरकाण्ड | र 
ह आपन चाहे र सुजसु सुमति सुभ गति सुख नाना ॥ 
र लिछार गोसाई। तजउ चउथि के चंद कि नाई ॥३॥ 
` जा मनुष्य अपना कल्याण, सुन्दर यरा; सुबुद्ध शुभ गति ओर 
नाना प्रकारके सुख चाहता हो, वह हे सत्रामी ! परल्लीके ललाटकों चोयके 
चन्द्रमाकी तरह त्याग दे ( अर्थात्‌ जेसे लोग चोयके चन्द्रमाको नहीं, 
देखते, उसी प्रकार परस्रीका मुख ही न देखे ) ॥ ३ ॥ 
चौदह सुवन एक पति होई। भूतद्रोह तिष्टह नहिं सोई ॥ 
गुन सागर नागर नर जोऊ। अलप लोभ भल कहइ न कोऊ ॥४॥- 
| चौदहों भुवनोंका. एक ही स्त्रामी हो, वह भी जीवोसे वेर करके. 
उइर नहीं सकता ( नष्ट हो जाता है ) । जो मनुष्य गुणोंका समुद्र और 
. चतुर हो, उसे चाहे थोड़ा भी लोभ क्यों न हो, तो भी कोई भला नहीं: 
कहता ॥ ४ ॥ . 
. दो०-काम क्रोध मद लोम सव नाथ नरक के पंथ। 
सव परिहरि रघुवीरहि भजु भजि जेहि संत ॥ ३८॥ 
दे नाथ ! काम, क्रोध, मद और लोम--ये सब नरकके रास्ते हृ! 
' इन सबको छोड़कर भीरामचन्द्रजीकों भजिये। जिन्हें संत ( सत्पुरुष ) 
' भजते हैं ॥ ३८ ॥ नर 
` चो०-तात राम नहिं नर भूपाळा | भुवनेस्वर कालडु कर काला 
ब्रह्म अनामय अज भगवंता । ब्यापक अजित' अनादि अनंता ॥१॥ 
हे तात ! राम मनुष्योंके ही राजा नही हैं । वे समल ठोके खामी 
' और कालके भी काल हैं। वे [ सम्पूर्ण ऐश यश) भै, धर्म, बेरार 
' एवं नके भण्डार ] भगवान्‌ हैं; वे निरामय ( विकाररहित )) अजन्मा? 
| व्यापक, अजेय, अनादि और अनन्त र हैं॥ १ ॥ EE 
गो द्विज चेलु देव हितकारी। छुपा सिंड माजुप तडा 9 
जन रंजन मंजन खल ब्राता। बेद चमे रच्छक सुचु आता हा | 
| उन क्कपाके समुद्र भगवानले एबी) बाद 9 गौ और दा र 
| सित करनेके लिये, ही मनुष्यशरीर धारण किया है। है माई! इनि के. 


| 
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सेवकको आनन्द देनेवाले, दुर्टोके समूहका नाश करनेवाले ओर वेद तग | | 
श्वर्मकी रक्षा करनेवाले हैं ॥ २॥ , 

ताहि बयरु तजि नाइअ माथा। प्रनतारति भंजन रघुनाथा॥ 

देहु नाथ अरु कहुँ वेदेही। भजहु, राम चिचु हेतु सनेही ॥श | 

बेर त्याग कर उन्हें मस्तक नवाइये । वे श्रीरघुनाथजी शरणागतम्न | 

“दुःख नाश करनेवाले हैं | हे नाथ ! उन प्रभु ( सर्वेश्वर ) को जानकीजी 
“दे दीजिये ओर बिना ही कारण स्नेह करनेवाले श्रीरामजीको भजिये ॥३॥ 

८ . सरन गएं प्रभु ताहु न त्यागा । बिस्व द्रोह कृत अघ जेहि लागा॥ 

जासु नाम त्रयं ताप नसावन। सोइ प्रभु प्रगट समुझ जियँ रावन ॥॥ | 

जिसे सम्पूर्ण जगतूसे द्रोह करनेका पाप लगा है, शरण जानेपर परशु | 

‘उसका भी त्याग नहीं करते | जिनका नाम तीनों तापोंका नाश करनेबाल | 

है, वे ही प्रभु ( भगवान्‌ ) मनुष्यरूपमें प्रकट हुए हैं । हे रावण ! दस | 

“में यह समझ लीजिये ॥ ४ ॥ | 

'दोौ०-बार वार पद्‌ लागडँ बिनय करडे दससीस । | 

` परिहरि मान मोह मद्‌ भजहु कोसलाघीस ॥ ३९ (क)॥ | 

हे दशशीश ! में बार-बार आपके चरणों लगता हूँ और विनती 

'करता हूं कि मान, मोह ओर मदको त्याग कर आप कोसळपति भीरामनः 

`का भजन कीजिये | ३९ (क) | ` | प 
सुनि होता निज सिष्य सन कहि पठईयह बातत | 

हि [मे प्रभु सन कही पाइ सुअवसरू तात ॥ ३९ (स)! | 

तात ! सुन्दर ते हाथ यह बात कहा भेजी. h 
a तुरंत आप /* | 

कह दी ॥ ३९ (स) ॥ ही यह वात गद ता 

दो... 2० है: “० ~ ` | 

nN | 

` ऊप अज तच नीति बिभूषन। सो उर घरहु जो कहत बिमीषत |” || 


“नश 


न्तिर 


कम - ता 
"प नामका एक बहुत ही बुद्धिमान मन्त्री.था । उसने ह 


हिरा १२३ 
( विभीषण ) के वचन सुनकर बहुत सुख माना [ और कहद 
— | हे 
“i ! आपके छोटे भाई नीतिविभूषण ( नीतिको भूषणरूपमें द 
करनवाल अथात्‌ नीतिमान्‌ ) ह | विभीषण जो कुछ कह रहे हैं उसे हृदय- 
में घारण कर लीजिये | १॥ | 
रिए उतकरष कहत सठ दोऊ। दूरि न करहु इह हइ कोऊ॥ 
माल्यवंत गृह गयउ बहोरी। कहइ बिभीपजु पुनि कर जोरी ॥२॥ 
__ [ रबणने कहा--] वे दोनों मूलं तुझी महग बहान रहे हं। 
. यहाँ कोई है १ इन्हें दूर करो न | तब माल्यवान्‌ तो घर छोट गया ओर... 
| विभीषणजी हाथ जोड़कर फिर कहने लगे--॥ २ ॥ 
| सुमति कुमति सब के उर रहहीं। नाथ पुरान निगम अस कहहां ॥ 
जहाँ सुमति तहँ संपति नाना। जहाँ कुमति तह बिपति निदाना ॥३॥ 
हे नाथ ! पुराण और वेद ऐसा कहते हैं कि सुबुद्ध (अच्छी बुद्धि 
ओर कुबुद्धि ( खोटी बुद्धि ) सवके दृदयमें रहती द जहाँ सुबुद्ध द 
| अहाँ नाना प्रकारकी समदाएँ ( सुखकी खिति ) रहती हैं ओर जहा 
' झुबुद्धि है वहाँ परिणाममें विपति ( दुःख ) रहती है ॥ ३॥ 
| तव उर कुमति बसी बिपरीता। हित अनहित मानहु रिपु ग्रीता ॥ 
काळराति निसिचर कुछ केरी [तेहि सला पर ति बेरी ॥४॥ 
| आपके हृदयम उल्टी बुद्धि आ बसी दे र इत ra हितको 
| अहित और शश्ञको मित्र मान रहे हैं। जो राबले व्यि काढा 
[ के समान ] हैं) उन सीतापर आपकी बड़ी प्रीति र Mees 
र भाउँ मोर दुलार! 
दो०-तात चरन गहि र दोष तुम्हार ॥४०॥ 
सीता देहु राम कई ' पल मोगा हूँ ( विनती करता 
. हँ) कि आप मेरा दुळार रखिये( उच हः दे हे दीजिये जिसमें. आपका 
. स्वीकार कीजिये ) । भीरामजीको सीताजी ९ ल किक, 
` अह्ति न हो ॥ ४० ॥ | 2208 
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चौ०-वुध पुरान श्रुति संमत बानी। कही बिभीषन नीति बखानी॥ 
सुनत दसानन उठा रिसाई। खल तोहि निकट सृत्यू अब जाईं॥॥ | 
विभीषणने पण्डितो) पुराणों ओर वेदोंद्वारा सम्मत (अनुमोदित) | 
वाणीसे नीति बखानकर कही | पर उसे सुनते ही रावण क्रोधित होकर 
उठा और बोळा कि रे दुष्ट ! अब मृत्यु तेरे निकट आ गयी है | ॥ १॥ 
जिअसि सदा सठ मोर जिआवा। रिपु कर पच्छ सूढ़ तोहि भावा ॥ 
कहसि न खळ अस को जग माहीं। भुज बल जाहि जिता मैं नाहीं ॥२॥ 
अरे मूखं ! तू जीता तो है सदा मेरा जिलाया हुआ ( अर्थात्‌ मेरे 
- ही अन्नसे पल रहा है ), पर हे मूढ़ ! पक्ष तुझे शत्रुका ही अच्छा लाता | . 
दै ! अरे दुष्ट | बता न, जगतूमें ऐसा कौन है जिसे मैंने अपनी सुजाओंके | 
बलसे न जीता हो १ ॥ २॥ 
सम पुर बसि तपसिन्ह पर प्रीती । सठ मिळु जाइ तिन्हहि कहु नीती॥ 
अस कहि कोन्हेसि चरन प्रहारा । अनुज गहे पद बारहिं बारा ॥३॥ | 
मेरे नगरमें रहकर प्रेम करता है तपस्वियोंपर ! मूर्ख ! उन्हींते जा | 
मिल ओर उन्हींको नीति बता ! ऐसा कहकर रावणने उन्हें लात मारी। | 
परन्तु छोटे भाई विभीषणने [ मारनेपर भी ] बार-बार उसके चरण हैँ | 
पकड़े | ३ ॥ 
उमा संत कड इइ बडाई। संद करत जो करइ भलाई ॥ 


तुम्ह पितु सरिस्‌ अछेहिं सो हि मारा | रासु भजे हित नाथ तुम्हारा शी 
¬ [ शिवजी कहते हैं 










कि वे बुराई कृरनेपर भी [ बुराई बड़ाई व. 
[ विभीषणजीने कहा-_- ( बुराई करनेवाळेकी ] भलाई ही करते ६' | 


] आप मेरे पिताके समान हैं, मुझे मारा शे पी 


अच्छा दी किया; परन्तु हे नाथ का प 
ही दै॥ ४॥ ` | आपका भला श्रीराप्रजीको भजग | 


* सचिव संग छै नभ पथगयऊ 4 
. (इतना कहकर 


in 







| । सबहि सुनाइ कहत अस भयऊ ॥४ | 
'मार्गरमे*गये और सबब ] विभीषण अपने मन्तियोंकों साय लेकर आकार | 
[गर र सबको सुनाकर वे ऐसा कहने लगे--] ।६॥ "शा 


| रकाण्ड : 
सुन्दरकाण्ड र 


.दो०-रासु सत्यसंकल्प प्रभु समा काळवस तोरि। 
में रघुत्रीर सरन अब जाउँ देहु जनि खोरि ॥४१॥ 
श्रीरामजी सत्यसंकल्प एवं [ सवसमर्थ ] प्रभु हैं और [हे रावण! ] 
तुम्हारी सभा कालके वश दै | अतः में अब भ्रीरघुवीरकी शरण जाता हूँ) 
मुझे दोष न देना | ४१ ॥ 
चो ०-अस कहि चला बिभीषूनु जबहीं। आयूहीन अए सब तवहं ॥ 
साधु अवग्या तुरत भवानी । कर कल्पान अखिल के हानी ॥१॥ 
। ऐसा कहकर विभौषणजी ज्यों ही चळे; त्या ही सब राक्षस आयुद्दीन^ 
` हो गये ( उनकी मृत्यु निश्चित हो गयी) । [ शिवजी कहते हैं | हे 
` भवानी ! साधुका अपमान तुरंत ही सम्पूर्ण कल्याणकी हानि ( नाश ) कर 
देता है ॥ १॥ ः 
रावन जबहिं बिभीषन त्यागा। भयउ विभव बिनु तबहिं अभागा॥ 
चछेड हरषि रघुनायक पाहीं । करत मनोरथ बहु मन साही ॥२॥ 
रावणने जिस क्षण विभीषणको त्यागा उसी क्षण वह अभागा वेभव 
' (एऐश्वयं ) से हीन हो गया। विभीषणजी हर्षित होकर मनमें अनेकों 
' सनोरथ करते हुए ीरघुनाथजीके पास चळे ॥ २ || | 
| देखिहडेँ जाइ चरन जळ जाता । अरुन सुरु सेवक सुखदाता ॥ 
जे पद परसि तरी रिषिनारी। दंडक कानन पावा I 
| [ चे सोचते जाते थे] मैं जाकर भगवानके कोमल वा ल 
| वर्णके सुन्दर चरणकमलोंके दर्शन करूंगा) जो सेवाको सुख देनेवाले हैः 
' जिन चरणोंका स्पर्श पाकर ऋषिपती अहल्या त: गयीं ओर जो दण्डकवन- 
` को पवित्र करनेवाळे हैं ॥ ३ ॥ 


CE ` कुरंग संग घर धाए॥ 
जे पद्‌ जनकसुता उर छाए! कपट ङ लाई स 








| ' जिन चरणोंको जानकीजीने 
7 केपरमृगके साथ, पृथ्वीपर | उसे पकइनेको ] दोड़े ये और 
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साक्षात्‌ शिवजीके हृदयरूपी सरोवरमें विराजते हैं, मेरा अहोभाग्य है $| : 
उन्हींको आज कै देखूँगा !॥ ४ ॥ 


दो०-जिन्ह पायन्ह के पादुकन्हि भरतु रहे मन ळाइ। | 
ते पद आजु बिलोकिहउँ इन्ह नय़नन्हि अब जाइ ॥४२॥ | 
जिन चरणोंकी पाढुकाओंमें भरतजीने अपना मन लगा रक्‍खाह 
अहा ! आज में उन्हीं चरणोंको अभी जाकर इन नेतरो देखूँगा | ॥४२| 
चो०-एहटि विधि करत सप्रेम बिचारा । आयउ सपदि सिंधु एहिं पारा॥ | 
८ . कपिन्ह विभीषनु आवत देखा । जाना कोड रिपु दूत बिसेषा ॥॥ 


इस प्रकार प्रेमसहित विचार करते हुए वे शीघ्र ही समुद्रके इस पार | 


( जिधर भ्रीरामचन्द्रजीकी सेना थी ) आ गये। वानरोने विभीषणक्रों भु 
आते देखा तो उन्होंने जाना कि शत्रुका कोई खास दूत है ॥ १॥ 


ताहि राखि कपीस पहिं आए। समाचार सब ताहि सुनाए॥ | 
के सुग्रीव सुनहु रघुराई । आवा मिलन दसानन भाई॥२! | 
उन्हें [ पहरेपर ] ठहराकर वे सुग्रीवके पास आये ओर उनको ख | 


समाचार कह सुनाये । सुग्रीवने [ भ्रीरामजीके पास जाकर ] कहा-े | 
"उेनायजी | सुनिये, रावणका भाई [ आपसे ] मिलने आया है | २॥ | 
. भद मझु सखा वूझिऐ काहा। कहु कपीस सुनहु नरनाहा॥ _ 
. जानि न जाइ निसाचर माया। कामरूप केहि कारन आया।३ | 
मशु श्रीरामजीने कहा-- हे मित्र ! तुम क्या संमझते हो ( दुसर । | 
वत्या राय है ) १ वानरराज सुग्रीवने कहा--हे महाराज ! सुनिये; रक्षतो | 
जाने ह” गीं जाती | यह इच्छानुसार रूप बदलनेवाळा ( छली.) | 
जाने किस कारण आया है || रे || |). 
भेद इमार छेन सठ आवा 
£ सखा नीति तुम्ह नीकि 
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। राखिअ बाँखि सो हि अस भावा ॥. | 
र ई बिचारी । सस पन सरनागत भयद्वारी ऐश | | 

> ३० /न पकता है ] यह मूख हमारा भेद ळेने अ । इसन |. 
मुझे. ती यही.अन्छा लगता है. त्न आ रामने |. 


कि इसे | बाँध रका ..जाय_।+ [ आच | १ 


I + 
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कहा-- | हे मित्र | तुमने नीति तो अच्छी बिचारी । परन्तु मेरा प्रण तो 
है शरणागतके भयको इर लेना | ॥ ४॥ 
सुनि प्रभु बचन हरष इनुमाना। सरनागत बच्छळ अगवाना ॥५॥' 
प्रभुके वचन सुनकर हनुमानजी इषित हुए [ और मन-ही-मन 
कहने लगे कि ] भगवान्‌ केसे शरणागतवत्सल ( शरणमे आये हुएपर 
` पिताकी भाति प्रेम करनेवाले ) हैं ॥ ५ ॥ 
. दो०-सरनागत कहुँ जे तजहि निज अनहित अनुमानि। 
. ते नर पार्वेर पापमय तिन्हहि बिळोकत हानि ॥४३॥ 
| [ श्रीरामजी फिर बोळे-- ]जो मनुष्य अपने अहितका अनुमान कर के 
` शरणमें .आये हुएका त्याग कर देते हैं, वे पामर ( क्षुद्र ) हैं, पापमय है; 
` उन्हे देखनेमें भी हानि है ( पाप लगता दै ) ॥ ४३ ॥ 
` चौ०-कोटि विप्र बघ लाग्हि जाहू । आएँ सरन तजउे नहिं ताहू ॥ 
सनसुख होइ जीव मोहि जबहीं । जन्म कोटि अघ नासि तबहीं ॥१॥ 
जिसे करोड़ों ब्राहमणोंकी इत्या लगी हो; शरणमें आनेपर में उसे भी नहीं 
' त्यागता । जीव ज्यों ही मेरे सम्मुख होता है; त्यो ही उसके करोड़ों जन्मोके 
` पाप नष्ट हो,ज़ाते हैं ॥ १ ॥ 
पापर्वंत कर सहज सुभाऊ। भजजु मोर तेहि भाव नकाऊ॥ 
जों पै दुष्टहृदय सोइ होई । मोरें सनसुख भाव कि सोई हर 
पापीका यह सहज खमाब होता है कि मेरा भजन उसे क 
सुहाता | यदि वह ( रावणका भाई ) निश्चय ही दुष्ट दपक शतः 
कया वह मेरे सम्मुख आ सकता था ! ॥ २ || 













निमेळ मन जन सो मोहि पावा। मोहि कपट छ व हर 

भेद छेन पठवा दुससीसा। तबहु न कडु भप र र कक कर 
जो मनुष्य निर्मल सनका होता है वही बधे ३ ल | 
भौर छल-छिद् नहीं सुते । यदि उसे राबणने मेद है क 
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जग महुँ सखा निसाचर जेते। छछिमचु हनइ निमिष महुँ तेते॥ 
जों सभीत आवा सरनाइई। रखिइडे ताहि प्रान की नाई ॥श 
क्योंकि हे सखे | जगतमें जितने भी राक्षस हैं, लक्ष्मण क्षणभर 
उन सबको मार सकते हैं । ओर यदि वह भयभीत होकर मेरे शरण आया 
है तो मैं उसे प्राणोंक्री तरह रक्खूँगा || ४ ॥ 
दो०-उभय भाँति तेहि आनहु हसि कह छपानिकेत। 
जय कपाळ कहि कपि चले अंगद हनू समेत ॥४४॥ | 
कृपाके धाम शीरामजीने हँसकर कहा--दोनों ही स्थितियोंमें उपे | 
ले आओ | तत्र अंगद और हनुमान्‌सहित सुग्रीवजी 'कुपालु भ्रीरामवी | 
जय हो? कहते हुए चले || ४४ ॥ | 
चो०-सादर तेहि आगें करि बानर । चळे जहाँ. रघुपति करुनाकर ॥ 
दूरिहि ते देखे द्वौ आता। नयनानंद॒ दान के दाता॥! 
विमीषणजीको आदरसहित आगे करके वानर फिर वहाँ चळे जह | 
करुणाकी खान श्रीरघुनाथजी थे । नेत्रोंफी आनन्दका दान देनेवाले (अत्यतं | 
उद ) दोनों भाइयोंको विभीषणजीने दूरद्ीसे देखा || १ ॥ | 


बहुरि राम छबिधाम यिछोकी। रहेड ठदुकि एकटक पछ रोकी ॥ 
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पज फिर शोभाके धाम भ्रीरामजीको देखकर वे पलक [ मारना | रोककर | 
( स्तब्ध होकर ) एकटक देखते ही रह गये | भगवानकी विशाल 3 | - 
7जाए ६) लोळ कमलके समान नेत्र हैं ओर इारणागतके भयका नाई | 
करनेवाला साँवला शरीर हे॥२॥ - 


टं सिंहके-ते केघे हैं, विशाल वक्षःस्यळ ( चोड़ी छाती ) अत्यन्त शे | 
रहे | असंख्य कामदेवोंके मनको मोहित करनेवाला मुख है। भार | 
स्वरूपको देखकर विभीषणजीके नेत्रो में [्‌ प्रेमाश्रुओंका ] जल भर पे क. हि 
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और शरीर अत्यन्त पुलकित हो गया । फिर मनमें धरकर उ 
मख वचन के धीरज धरकर उन्होंने 
नाथ दसानन कर में आता।निसिचर बंस जनम सुरत्राता ॥ 
सहज पापप्रिय तामस, देहा।जथा उलूकहि तम पर नेहा ॥शा 
हे नाथ ! में दशमुख रावणका भाई हूँ | हे देवताओंके रक्षक ! 
मेरा जन्म राक्षसङुलमें हुआ है । मेरा तामसी शरीर है, खभावसे ही मुझे 
पाप प्रिय हैं, जेसे उल्ळूको अन्घक्रारपर सहज स्नेह होता है ॥ ४॥ i 
दो०-श्रचन खुजसु जुनि आयडं प्रभु भंजन भवभीर। > 
त्राहि चाहि आरति हरन सरन सुखद्‌ रघुवीर ॥ ४५॥ 
मैं कानांसे आपका सुयश सुनकर आया हँ कि प्रभु भव (जन्म-मरण ) 
के भयका नाश करनेवाले हैं| हे दुखियोंके दुःख दूर करनेवाले ओर 
शरणागतको सुख देनेवाले श्रीरथुवीर | मेरी रक्षा कीजिये) रक्षा कीजिये ४५ 
चौ०-अस कहि करत दंडवत देखा! तुरत उठे प्रभु हरष बिसेपा ॥ 
दीन बचन सुचि प्रभु मन भावा। सुज विसाल गहि हृदर्येळगावा ॥१॥ 
| प्रभुने उन्हे ऐसा कहकर दण्डवत्‌ करते देखा तो वे अत्यन्त हर्षित 
| होकर तुरंत उठे | विभीषणजीके दीन वचन सुननेपर प्रमुके मनको बहुत 
ही आये । उन्होंने अपनी विशाळ मुजाओंते पकड़कर उनको दपण 
छगा लिया ॥ १ ॥ >> | 
' अनुज सहित मिळि ढिग बैठारी। बोछें बचन मगत भयहारी ॥ ८ 
कहु लंकेस सहित परिवारा कुसळ कुठाहर बास, दहि ॥ 7० 
| , ळोटे भाई लक्ष्मणजीतदित गळे मिलकर उनको अपने द be 
| | भीरामजी भक्तोंके भयको इरनेवाछे बचन बोठे-हे लंके । | | 
अपनी कुशळ कहो । तुम्हारा निवास बुरी जगहपर है ॥ २॥ ण क 
, खळ मंडळीं बसहु दिजुराती[सला __ न अनीती, शे 7 
में जानडे तुम्दारि सब रीतीं। अति नश ँ ही प दाम जरं] हे सले | 
दिनःरात दुरी मण्डडीम बसते हो [श . Mr 
रा० सु० ९-- 
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तुम्हारा धर्म किस प्रकार निभता है! मैं तुम्हारी सव रीति (आचार-व्यवहार) | 

जानता हूँ । तुम अत्यन्त नीतिनिपुण हो; तुम्हें अनीति नहीं सुहाती ॥ ३॥ 

बरु भळ बास नरक कर ताता। दुष्ट संग जनि देइ बिधाता॥ | 

अब पद्‌ देखि कुसळ रघुराया। जो तुम्ह कीन्हि जानि जन दाया ॥४॥ | 

हे तात ! नरकमें रहना वरं अच्छा है, परन्तु विधाता दुष्टका सङ्ग | 

[ कभी ] न दे | [ विभीषणजीने कहा-- ] हे रघुनाथजी ! अब आपके 

चरणोंका दर्शन कर कुशलसे हूँ, जो आपने अपना सेवक जानकर मुझपर | 
द्वया की है ॥ ४ ॥ | 

दो०-तब ळगि कुसळ न जीव कहूँ सपनेहुँ मन विश्राम | 

जब लगि भजत न राम कहूँ सोक घाम तजि काम ॥ ४६॥ | 

तबतक जीवकी कुशछ नहीं ओर न स्वप्ममें भी उसके मनको शान्त 


है, जबतक वह शोकके घर काम ( विषय-कामना ) को छोड़कर भरीरामजीः |. 
को नहीं भजता ॥ ४६ ॥ ; | 
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चौ०-तब लगि हृदय बसत खळ नाना।छोम सोह मच्छर मद्‌ माना॥ | 

जब गि उर न बसत रघुनाथा। धरें चाप सायक कटि भाथा ॥ 

लोभ, मोह, मत्सर ( डाह ), मद और मान आदि अंनेकों दु | 

तभीतक हृदयमें बसते हैं, जबतक कि धनुष-बाण ओर कमरमें तरक/ | 

धारण किये हुए श्रीरघुनाथजी हृदयमें नहीं बसते ॥ १ ॥ | 
¬ समता तरुन तमी अंधिआरी।राग देष उलूक सुखकारी॥ ' 

“5 त्तथ छंगि बसति जीव मन माहीं। जब छगि प्रभु प्रताप रबि नाहीं ॥२। | 

ममता पूर्ण अंधेरी रात है, जो राग-द्ेषरूपी उल्लओंको सुख, देने | i 

वाली है । वह ( ममताल्पी रात्रि ) तभीतक जीवके मनमें बसती हैः | 
रर प्रभु ( आप ) का प्रतापरूपी सूर्य उदय नहीं होता ॥ २॥ . | 

अब में कुसळ मिटे भय भारे। देखि राम पद कमळ तुम्हारे ॥ ह 

| म्द सुपार जा पर अनुकूला । ताहि न्याप त्रिबिध सव सूछा ॥ ९ || 


है भीरामजी ! आपके चरणारबिन्दके दर्शन कर अब मैं कुहल || 


पसन: १३१ 


हूं; मेरे भारी भय मिट गये । हे कृपाल ! आप जिसरर अनुकूल होते हॅ, 
उसे तीनों प्रकारके भवूळ ( आध्यात्मिक, आधिदेविक और आधिभौतिकः 
तार ) नहीं व्यापते ॥ ३ || 

मैं निसिचर अति अधम सुभाऊ | सुभ आचरचु कोन्ह नहिं काऊ-॥ 

जासु रूप मुनि ध्यान न आवा | तेहि प्रभु हरषि हृदय मो हवि लावा ॥४॥ 

मैं अत्यन्त नीच स्वमावका राक्षस हूँ | मैने कभी शुम आचरण 
नहीं किया | जिनका रूप मुनियोंके भी ध्यानमें नहीं आता, उन प्रभुने ? : 
स्वयं हर्षित होकर मुझे हृदयसे लगा लिया ॥ ४ ॥ 5 
दो०-अहोभाग्य मम अमित अति राम कृपा सुख पुंज। 

देखेउँ नयन बिरंचि सिव सेब्य जुगल पद कंज ॥ ४७॥ - 
हे कृपा और सुखके पु श्रीरामजी ! मेरा अत्यन्त असीम सोमाग्य 
है, जो मैंने ब्रह्मा ओर शित्रजीके द्वारा सेवित युगल चरणकमलोंको अपने | 
। नेत्रोसे देखा ॥ ४७ ॥ क्यो ५ 
चौ०-सुनहु सखा निज कहं सुमाऊ। जान भुसुंडि संभु गिरिजाऊ ॥ 

जों नर होइ चराचर द्रोदी। आंत समय सरन तकि मोही ॥१॥ 

[ भीरामजीने कहा- ] हे सखा | सुनो, मैं ठे अपना सभाव 
कहता हूँ, जिसे काकभुशयुण्डि, शिवजी ओर पाव॑तीजी भी जानती हैं। कोई 
मनुष्य [ सम्पूर्ण ] जड-चेतन जगत्‌का द्रोही हो) यदि वह भी भयभीत 
होकर मेरी शरण तककर आ जाय) ॥ १ ॥ हि 

तजि मद मोह कपट छल नाना। करउँ सद्य तेहि साइु“सिमामा ॥ळ' 

५ जननी जनक बंधु सुत दारा। तनु भजु भवन झहद परिवारा ॥२॥ 

` और मद मोह तया नाना प्रकारके छल-कपट त्याग देतो स 
बहुत शीघ्र साधुके समान कर देता हूँ | माता; पिता) भाई पुत्र ली) क 
शरीर, धन, घर मित्र और परिवार ॥२॥ . : के से 





चिक = = 
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१३२ श्रीरामचरितमानस | 
इन सबके ममत्वरूपी तागोंको वटोरकर और उन सबकी एक डोरी | 
बटकर उसके द्वारा जो अपने मनको मेरे चरणोमें बाँध देता है (सारे | 
सांसारिक सम्बन्धोंका केन्द्र मुझे बना लेता हे ), जो समदर्शी दै, जिते 
कुछ इच्छा नहीं है और जिसके मनमें हर्ष, शोक और भय नहीं है ॥२॥ | 
अस सजन मम उर बस केसें। लोभी हृदये यसइ धनु जेस ॥ 


तुम्ह सारिखे संत प्रिय मोरें। घरडे देह नहिं आन निहोर ॥®॥ | 


ऐसा सजन मेरे हृदयमें केसे बसता है, जैसे लोभीके इदयमें घन | 
टसा करता है | तुम-सरीखे संत ही मुझे प्रिय हैं | मैं और किसीके निहोरे | 
( कृतज्ञतावश ) देह धारण नहीं करता ॥ ४ ॥ | 
` दो०-सयुन उपासक परहित निरत नीति दृढ़ नेम, |. 
ते नर प्रान समान मम जिन्ह के द्विज पद्‌ प्रेम ॥ ४८॥ | 
जो सगुण ( साकार ) भगवानूके उपासक हैं, दृसरेके द्वितमें लो | 

रहते है, नीति और नियमेंमें दृढ़ हैं और जिन्हें ब्राह्मणोंके चरणोमें प्रेम | 
है, वे मनुष्य मेरे प्राणोंके समान हैं ॥ ४८ || | 
| चौ०-सुचु लंकेस सकळ गुन तोरे । तातें तुम्ह अतिसय प्रिय मोर ॥ | 
राम बचन सुनि बानर जूथा। सकल कहहिं जय कृपा बरूथा ॥॥ | 

है छंकापति ! सुनो, तुम्हारे अंदर उपयुक्त म 
| सब गुण हैं । इससे तुम | 
ल ही प्रिय हो । भीरामजीके बचन सुनकर सब बानरोके समूह | 
'डने छगे- पाके समूह श्रीरामजीकी जय हो | ॥ १॥ | 


“९५. सुनत बिभीषनु a 


बिभीषनु प्रभु कै बानी । नहि ॥ | 
पद अंबुज गहि बारहि = नभात अवनासत जाच 
| बारा । हृद्य समात न प्रेसु अपारा, | 


द 
कु 














र | वे बार-बार औरामजीके चरणकमलले | 
पकडते हैं । अपार प्रेम दै, हृदये समाता नहीं है ॥ २॥ | 


क दे सर सामी | अनतपाळ उर अंतरजामी ॥ १ | 
कछु प्रथम बासना रही | प्रभु पद प्रीति सरित सो बही ॥॥ | 





सुन्द्रकाण्ड कं 


[विमीषणजीने कहा--] हे देव| है चराचर जगतके खामी |. 


हे शरणागतके रक्षक | हे सबके हृदयके भीतरकी जाननेवाले ! सुनिये, 
मेरे हृदयमें पहले कुछ वासना थी । वह प्रभुके चरणोंकी प्रीतिरूपी नदीमें 
बह गयी ॥ ३॥ र 
अब कृपाल निज भगति पावनी। देहु सदा सिच मन आवनी ॥ 
एवमस्तु कहि प्रभु रनघीरा। मागा तुरत सिंधु कर नीरा ॥४॥ 
अब तो हे कृपाळ ! शिवजीके मनको सदैव प्रिय छगनेवाडी अपनी 
पवित्र भक्ति, मुझे दीजिये | “एवमस्दुः (ऐसा ही हो) कहकर रणधीर 
प्रभु श्रीरामजीने तुरंत ही समुद्रका जल मागा ॥ ४॥ 
जद्‌पि सखा तव इच्छा नाहीं । मोर दरसु अमोघ जग माहीं ॥ 
अस कहि राम तिलक तेहि सारा । सुमन वृष्टि नम भई अपारा ॥५॥ 
[ और कहा--] हे सखा ! यद्यपि तुम्हारी इच्छा नहीं है, पर 
जगतमें मेरा दर्शन अमोघ है ( वह निष्फल नहीं जाता )। ऐसा कहकर 
भीरामजीने उनको राजतिलक कर दिया । आकाइारे पुर्ष्पोकी अपार 
वृष्टि हुई ॥ ५॥ च 
दो०-रावन क्रोध अनळ निजञ खास समीर प्रचड। 
जरत विभीषनु राखेउ दीन्देउ राजु अखंड ॥४९(४)॥ 
श्रीरामज्जीने रावणके क्रोधरूपी अझिमें जो अपनी ( विभीषणकी ) 
श्वास ( वचन ) रूपी पवनसे प्रचण्ड हो रही थी, जळते हुए विमीबणको 
बचा लिया और उसे अखण्ड राज्य दिया ॥ ४९ (क) i AO कक 
जो संपति सिव रावनहि दीन्दि दिंदस माय | 3 
° > सोइ संपदा बिभीषनहिसकुचि दीन्हिरघुनाथ ॥४९(ख)॥ 
जीने जो सम्पत्ति राबणको दर्सो हिर 





बही सम्पत्ति श्रीरबुनायजीने विमीषणको बहुत सकुचते हुएदी॥४९()॥ - 


| . चौ०-अस प्रभु छाड़ि भजदि जेआना। ते नर पसु बिद पूँछ बिषाबा ॥ 
, निज जन जाति ताहि अपनावा । 
f) 


os 
च ग 
ह.) 


प्रभु सुभाव कपि कु मन भावा ॥॥ 


१३४ श्रीरामचरितमानस _ | 
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ऐसे परम कृपाळ प्रभुको छोड़कर जो मनुष्य दूसरेको भजते हवे | 

बिना सींग-पूँछके पञ्च हैं | अपना सेवक जानकर विभीषणो औीरामबीने | 
अपना लिया । प्रभुका खभाव वानरकुछके मनको [ बहुत ] भाया ॥१॥ | 
पुनि सर्बग्य सबं उर बासी । सवंरूप .सब रहित उदासी॥ | 

बोळे बचन नीति प्रतिपालक । कारन सनुज दनुज कुल घालक ॥२॥ | 


| फिर सब कुछ जाननेवाळे, सबके हृदयमें बसनेवाळे, स्वरूप (स 
रूपोंमें प्रकट ), सबसे रहित, उदासीन, कारणसे ( भक्तोंपर कृपा करनेके | 
छिये ) मनुष्य बने हुए तथा राक्षसोंके कुलका नाश करनेवाले भ्रीरामजी | 

नीतिकी रक्षा करनेवाले वचन बोले--|| २॥ | 
सुनु कपीस लंकापति बीरा। केहि बिधि तरिअ जलधि गंभीरा । | 
संकुछ मकर उरंग झष जाती । अति अगाध दुस्तर सब भाती ॥३॥ | 
हे वीर वानरराज सुग्रीव और लंकापति विभीषण ! सुनो, इस गहे | 
समुद्रको किस प्रकार पार किया जाय ? अनेक जातिक्रे मगर; सा और 
मछलियोंसे भरा हुआ यह अत्यन्त अथाह समुद्र पार करनेमे सब प्रकारणे | 
कठिन है ॥ ३ ॥ | 
कह लंकेस सुनहु रघुनायक। कोटि सिंधु सोषक तव सायक ॥ | 
जद्यपि तदपि नीति असि गाई । बिनय करिभ सागर सन जाई पशा. 
विभीषणजीने कहा--हे रघुनाथजी | सुनिये) यद्यपि आपका एक | १ 

ह ही करोड़ों समुद्रोंकी सोखनेवाछा है ( सोख सकता है), तथापि नौतिं | 

र कहो नयी दै ( उचित यह होगा ) कि [ पहले ] जाकर समुद्रसे प्राथना | 

की जाय ||.४ || 2 


दो ०-प्रसु तुम्हार कुरुर जलधि कहिहि उपाय विचारि | 


है प्रभु ! समुद्र आपके बड़े ९ उपाय ! 
र कुलमें बड़े (पूज) हैं, वे विचारकर उ | 
बतडा देक्षे तत्र रीछ और वानरोंकी सा हो परिअमके उरे | 
पार उतर जायगी || ५० | कु 3 नि त्व 


प्र 


ब" 





'खुन्द्रकाण्ड १३५ 
चॉ०-सखा कही तुम्ह नीकि उपाई । करिअ देव जों होइ सहाई ॥ 
मत्र न यह छछिमन मन भावा । राम बचन सुनि अति दुख पावा ॥१॥ 


[ श्रोरामजीने कहा-- ] हे सखा ! तुमने अच्छा उपाय बताया । 
यही किया जाय, यदि दैव, सहायक हों | यह सलाह लक्ष्मणजीके मनको 


'अच्छी नहीं लगी | श्रीरामजीके वचन सुनकर तो उन्होंने बहुत ही दुःख 


पाया ॥ १ ॥ 
नाथ देव कर कवन भरोसा । सोषिअ सिंधु करिअ मन रोसा ॥ 
कादर मन कहुँ एक अघारा । देव देव आल्त्ली पुकारा ॥२। 


[ लक्ष्मणजीने कहा--] हे नाथ ! देवका कोन भरोसा ! मनमें क्रोध 
कीजिये ( लेआइये) ओर समुद्रको सुखा डालिये | यह दैव तो कायरके 


मनका एक आधार (तसल्ली देनेका उपाय ) दै | आळसी लोग ही देव-दैव 


'पुकारा करते हैं ॥ २॥ 

. सुनत विसि बोले रघुबीरा। ऐसेहिं करब धरहु मन धीरा ॥ 
अस कहि प्रभु अनुजहि समुझाईे । सिंधु समीप गए रघुराई ॥३॥ 
यह सुनकर श्रीरघुवीर हँसकर बोले--ऐसे ही करेंगे, मनमें धीरज 

रक्खो । ऐसा कहकर छोटे भाईको समझाकर प्रभु ्रीरघुनाथजी समुद्रके 

समीप गये ॥ ३॥ | 

प्रथम प्रनाम कीन्ह सिर्‌ नाई। बेठे पुनि तट दुस डसाई ॥ 

जब बिभीषन प्रभु पह आए । पाछं रावन दूत पाए) 

उन्होने पहले सिर नवाकर प्रणाम किया |, फिर! किनारेपर कुश 


` भकिछोकेर बैठ गये। इधर ज्यों ही विमीषणजी प्रभुके पास आये थे, त्या ही 
| रावणने उनके पीछे दूत भेजे थे ॥ ४॥ 


दो०-सकळ चरित तिन्ह देखे धरं कपट कप्रि देह। ० 
प्रभु शुन हृद्य सराहहि सरनागत पर नेह॥॥५१॥ 


`... कपटसे वानरका शरीर धारण कर उन्होंने सब लीला देखीं । वे 
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अपने ह्ृदयमें प्रभुके गुणांकी. ओर शरणागतपर उनके स्नेहकी सराहा 

करने लगे || ५१ ॥ | 

चों०-प्रगट बखानहिं राम सुभाऊ । अति सप्रेम गा बिसरि दुराऊ॥ 

रिए के दूत कपिन्ह तब जाने । सकळ वाधि कपीस पहि आने॥॥ | 

फिर वे प्रकटरूपमें भी अत्यन्त प्रेमके साथ श्रीरामजीके मावी | 

बड़ाई करने लगे; उन्हें दुराव ( कपट वेष) भूल गया | तब वानरोने | 

जाना कि ये शत्रुके दूत हैं ओर वे उन सबको बॉधकर सुग्रीवके पास डे 

आये ॥ १॥ 

कह सुग्रीव सुनहु सब वानर । अंग संग करि पठवहु निसिचर॥ | 

सुनि सुग्रीच वचन कपि धाए । बॉथि कटक चहु पास फिराए ॥२॥ | 

सुग्रीवने कहा--सब वानरो ! सुनो, राक्षसोके अङ्ग-भंग करके मेज 

दो । सुग्रीबके वचन सुनकर वानर दोड़े । दूतको बाँधकर उन्होंने सेनाके | 

चारों ओर घुमाया ॥ २॥ | 

बहु प्रकार सारन कपि लागे | दोन पुकारत तदपि न त्यागे॥ | 

जो हमार हर नासा काना । तेहि कोसलाधीस के आना ॥१॥ | ४ 

वानर उन्हें बहुत तरहसे मारने लगे | वे दीन होकर पुकारते ये! ] | 

फिर भी वानरोंने उन्हें नहीं छोड़ा । [ तत्र दू्तोने पुकारकर कहा-/ | 

जो हमारे नाक-कान काटेगा, उसे कोशलाथीश श्रीरामजीकी सौगंघहै॥२॥ | , 

~  सुनि लछिमन सब निकट बोलाए | दया लागि हुँसि तुरत छोडाए | : 
७. जड़, कर दीजहु यह पाती । लछिसन बचन बाचु कुलघाती ॥/ | 
अ सुनकर हद्षमषणजीने सबको निकट बुलाया । उन्हें बड, व्या | E 

रूपी, इससे हँसकर उन्होंने राक्षसोको तुरंत ही छुड़ा दिया । [ और hr र 

अ रावणके हाथमें यह्‌ चिठ्ठी देना [ ओर कहना-- ] हे कुटधा9 ८ | 

प रह { रोदेसे ) को बॉचो ॥ ४॥ Er 

*९-कहेहु सुखागर सूळ सन मम संदेछ उदारं। | 


6 र टेक ॥ ५२ E 
सीता देइ मिलहु न त आचा काळु तुस्दार ॥ ११ ब 


|) 
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फिर उस मूसे जबानी यह मेरा उदार ( कृपासे भरा हुआ ) सन्देश 
कहना कि सीताजीको देकर उनसे ( श्रीरामजीसे) मिलो, नहीं तो तुम्हारा 
काल आ गया [समझो] ॥ ५२ ॥ 
चो ०-तुरत नाइ छछिमन पद्‌ माथा । चळे दूत बरनत शुन गाथा ॥ 
कहत राम जसु लंकोँ आए । रावन चरन सीस तिन्ह नाए ॥३॥ 
लक्ष्मणजीके चरणोमें मस्तक नवाकर) श्रीरामजीके गुणोंकी कथा 
वर्णन करते हुए दूत तुरंत ही चळ दिये | श्रीरामजीका यश कहते हुए वे 
छङ्कामें आये ओर उन्होंने रावणक़े चरणोंमें सिर नवाये ॥ १ ॥ 
बिहलि दसानन पूँछी बाता । कहसिन सुक आपनि कुसछाता॥ 
पुनि कहु खबरि बिभीषन केरी । जाहि स्र॒त्यु आई अति नेरी ॥२॥ 
दशमुख रावणने हँसकर वात पूछी-अरे झुक ! अपनी कुशल क्यों 


नहीं कहता १ फिर उस विभीषणका समाचार सुना, मृत्यु जिसके अत्यन्त 
निकट आ गयी है ॥ २॥ 5 Vif 


करत राज लंका सठ त्यागी । होइहि जव कर कीट अभागी ॥ 
पुनि कहु भाळ कीस कटकाई । कठिन काल प्रेरित चलि आई ॥३॥ 
मुर्खने राज्य करते हुए लङ्काको त्याग दिया | अभागा अब जोका 
कीड़ा (घुन ) बनेगा (जौके साय जैसे धुन भी पिस जाता है, वैसे ही 
'नर-वानरोंके साथ वह भी मारा जायगा )। फिर भाइ ओर वानरोकी 
सेनाका हाल कह, जो कठिन कालकी प्रेरणासे यहाँ चली आयी है, [| 
जिन्ह के जीवन कर रखवारा । भयउ रुदुरू चित सिधु बिचारा ॥ 
के कहु तपसिन्ह के बात बहोरी । जिन्ह के हृदय त्रास अति मोरी ॥४॥ 
| और जिनके जीवनका रक्षक कोमल चित्तवाला बेचारा समुद्र बन 
गया है ( अर्थात्‌ उनके और राक्षसोंके बीचमें यदि समुद्र न होता तो 
| _ अबतक राक्षस उन्हें मारकर खा गये होते ) फिर उन तपस्वियोकी बात 
| बता, जिनके हृदयमें मेरा बड़ा डर दै ॥ ४॥ ° 
a 


A 
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दो०-की भइ भेंट कि फिरि गए ध्वन खुजसुसुनिमोर | 
कहसि न रिपु दल तेज वळ बहुत चकित चित तोर॥ ११ | 

उनसे तेरी भेंट हुई या वे कानोसे मेरा सुयश सुनकर ही सोर ` 

गये ? झत्रुसेनाका तेज ओर बळ बताता क्यों नहीं ? तेरा चित्त बहुत | 
चकित ( भौंचक्का-सा ) हो रदा है ॥ ५३ ॥ :« 5 
. चौ०-नाथ छुपा करि एँछेहु जेसें। मानहु कहा क्रोध तजि तैसें॥ | केर 
मिला जाइ जब अनुज तुम्हारा । जातहिं राम तिलक तेहि सारा ॥॥ चौ 


0.  [ दूतने कहा--] हे नाथ ! आपने जैसे कृपा करके पूछा हैः वते है 
क्रोध छोड़कर मेरा कहना मानिये (मेरी बातपर विश्वास कीजिये ) | जब | 
आपका छोटा भाई भीरामजीसे जाकर मिला; तत्र उसके पहुँचते है | नह 
-श्रीरामजीने उसको राजतिलक कर दिया ॥ १॥ | कृप 

रावन दूत हमहि सुनि काना । कपिन्ह बाँधि दीन्हे दुख नाना॥ | सम 
श्रवन नासिका काटे लारे । राम सपथ दीन्हें हम त्यागे॥२॥ | 


हम रावणङ्े दूत हैं, यह कानोंसे सुनकर वानरोंने हमें बांधकर बहुत | 

कष्ट दिये, यहाँतक कि वे हमारे नाक-कान काटने खगे । औीरामबीसै | 
शपथ दिछानेपर कहीं उन्होने इमको छोड़ा ॥ २॥ | वा 
पूँछिहु नाथ राम करकाई। बदन कोटि सत बरनि नजाई॥ |अ 
नाना बरन आळ कपि धारी । बिकटानन बिसाछ भयकारी॥!४ | 
«  «है,ज्ाथ ! आपने श्रीरामजीकी सेना पूछी सो वह तो सौ कोई | 
-मुखोसि भी वर्णन नहीं की जा सकती । अनेकों रंगोंके भाछ ओर वात | 
सेना है, जो भयङ्कर मुखवाले, विशाल शरीरवाछे और भयानक हैं (१. | १ 
जेहि पुर दद्देड हतेउ सुत तोरा । सकळ कपिन्ह महेँ तेदि बळ थोरा म 
० असित नाम भट कठिन कराला । अमित नाग बळ ब्रिपुछ बिसाढ। | ` 


'उजिसने नगरको जलाया और आपके पुत्र अक्षयकुमारको मर 
उसकी बळ तो सब वानरोमे थोड़ा है | असंख्य नामोंबाळे बढ़े ध * « 

















er 
Ble 


~ 
ह. 
श्‌ 
5 
७ 
4 
$ 


| 
॥ 
i 
a 
। क 
|" 

। 

| 

} 


खुन्द्र काण्ड १३९ 


और भयङ्कर योद्धा हैं । उनमें असंख्य हायियोंका बल है ओर वे बड़े ही 
विशाल इं ॥ ४ ॥ 
दो०-द्विबिद सयंद नील नल अंगद गद बिकटासि। 
दधिमुख केहरि निसठ सड जामवंत वळरासि॥ ५४॥ 
द्विविद) मयंद; नील, नल) अंगद, गद) विकटास्य, दधिमुख) 
केसरी, निशठ) शठ ओर जाम्बवान--ये सभी बलकी राशि हैं ॥ ५४॥ 
चौ०-ए कपि सब सुग्रीव समाना। इन्ह सम कोरिन्ह गनइ को नाना॥ 
राम कृपाँ अतुलित बल तिन्इहीं । तून समान त्रेलोकहि गनहीं॥१॥ * 
ये सब वानर बलमें सुग्रीवके समान हैँ ओर इनके-जैसे [ एक-दो 
नहीं ] करोड़ों हैं; उन बहुत-सोंको गिन ही कोन सकता है ! भीरामजीकी 
कृपासे उनमें अतुलनीय बल है | वे तीनों छोकोंको तृणके समान [ तुच्छ ] 
समझते हैं ॥ १॥ 
अस में सुना श्रवन दसकंधर। पदुम अठारह जुथप बंदर ॥ 
नाथ कटक महँ सो कपि नाहीं । जो न तुम्दद्दि जीते रन साही ॥२॥ 
हे दशग्रीव ! मैंने कानोंसे ऐसा सुना है कि अठारह पद्म तो अकेले 
वानरोके सेनापति हैं ! हे नाथ! उस सेनामें ऐशा कोई वानर नहीं दै जो 
आपको रणम न जीत सके ॥ २॥ 
परम क्रोध मीजहि सब हाथा । आयसु प न देहि रघुनाथा ॥ 
सोषहि सिंधु सहित झष बयाला । पूरहि न त भरि कुधर बिसला २२६ 
 सब-के-सब अत्यन्त क्रोधसे हाथ मीजते हैँ । पर भीरघुनाथजी उन्हे 
अशा नहीं देते । हम मछलियों ओर सॉपोरुहित समुद्रको सोख लेंगे । नहीं 
ते, बड़े-बड़े पर्वतोसे उसे भरकर पूर (पाट ) देंगे; ॥ ३ ॥ 
मर्दि गढ मिळव दससीसा । ऐसेइ बचन कहहिं सब कौसा ® 
गर्जहिं. तर्जह सहजे असंका। मानहुँ असन चहतं हर्दि लंका ॥श॥ | 
और.रावणको मसळकर धूलमें मिला देंगे। सब वानर ऐसे ही पेचन 
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रहे हैं | सब सहज ही निडर हैं; इस प्रकार गरजते और इपर 
मानो लङ्काको निगल ही जाना चाहते है ॥ ४॥ _ | दिः 
` दो०-सहज सूर कपि भाळु सब पुनि सिर पर प्रभु राम।  । आर 
रावन काल कोटि कहँ जीति सकहिं संग्राम ॥५५॥ 
सब वानर-भाल सहज ही शूरवीर हैं, फिर उनके तिरपर प्रपु| 
( सर्वेश्वर ) श्रीरामजी हैं | हे रावण ! वे संग्राममें करोड़ों कार्लोको जीत 
सकते हैं ॥ ५५ ॥ 
० चौ०-राम तेज बल बुधि बिपुलाई । सेष सहस सत सकहिं न गाई ॥ 
सक सर एक सोषि सत सागर । तव आतहि पूछेड नय नागर ॥॥. 
श्रीरामचन्द्रजीके तेज ( सामर्थ्यं), बल और बुद्धिकी अधिकताओ दे 
लाखों शेष भी नहीं गा सकते । वे एक ही बाणसे सैकड़ों समुद्रको सोत 
सकते हैं, परन्तु नीतिनिपुण श्रीरामजीने [ नौतिकी रक्षाके लिये] आए 
` भाईसे उपाय पूछा ॥ १ रिश 
तासु बचन सुनि सागर पाहीं । मागत पंथ कूपा मन माही ॥ | नह 
सुनत बचन बिहसा दससीसा । जों असि मति सहाय कृत कोसा ॥२॥ | 
उनके ( आपके भाईके ) वचन सुनकर वे ( श्रीरामजी) त 
राह माँग रहे हैं, उनके मनमें कृपा भरी है [ इसलिये वे उसे सोखते नहीं ||| 
दूतके ये वचन सुनते ही रावण खूब हुँसा [ ओर बोला--] जव 
दै, तमी तो वानरोंको सहायक बनाया है ! || २॥ [अ 
7 नसह भीर कर बचन इदाई । सागर सन ठानी मचलाई॥ |से 
सूढ़ रपा का करसि बडाई । रिपु बळ बुद्धि थाह में पाई Il | च 
स्वाभाविक ही डरपोक विभीषणके वचनको प्रमाण करके उ 
समुद्रसे मचल्ना ( बाल्हठ ) ठाना है! अरे मूर्ख | झूठी बड 
कमता दै | बस; मैंने शनु ( राम ) के बळ और बुद्धकी याह पाली | ५ 
सचिव सभीत विभीषन जाकें।.बिजय विभूति कहाँ जग ताक | 
° सुनि खळ बचन दूत रिस बाढी। समय बिचारि पञ्जिका काढी 
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जिसके विभीषण-जेसा डरपोक मन्त्री दोश उसे जगतूर्मे विजय ओर 
विभूति ( ऐश्वर्य) कहाँ ! दुष्ट रात्रणके वचन सुनकर दूतको क्रोध बढ़ 
आया ! उसने मोका समझकर पत्रिका निकाली ॥ ४ ॥ 





रामानुज दीन्ही यह पाती। नाथ बचाइ जुड़ावहु छाती ॥ 
बिहसि बाम कर लीन्ही रावन सचिव बोछि सठ लाग बचावन ॥५॥ 

[ और कहा--] भीरामजीके छोटे भाई लक्मणने यह पत्रिका दी 
है | हे नाथ ! इसे बँचवाकर छातो ठंडी कीजिये | रावणने हँसकर उसे 

| बायें हाथसे लिया ओर मन्त्रोको बुळवाकर वह मूर्ख उसे बचाने लगा ॥५॥ ¬ 


दो०-बातन्ह मनहि रिझाइ खड जनि घाळसि कुल खीस। 

राम विरोध न उवरसि सरन विष्चु अज ईस ॥५६(क)॥ 
! ` प पत्रिकामें लिखा था--] अरे मूख ! केवल बातोसि दी मनको 
'रिझाकर अपने कुलको नष्ट-भ्रष्ट न कर ! श्रीरामजीसे विरोध करके तू विष्णु 
| बरह्म और महेशकी शरण जानेपर भी नहीं वचेगा ॥ ५६ (क )॥ 
| की तजि मान अचुज इव प्रभु पद पंकज शुंग । 
होहि कि राम सरानळ खल कुळ सहित पतंग ॥५६(ख)॥ 
| या तो अभिमान छोड़कर अपने छोटे भाई विभीषणकी भाँति प्रभुके 
| चरण-कमलोंका भ्रमर बन जा | अथवा) रे दुष्ट | भीरामजीके बाणरूपी 


















| चो०-व्युनत समय मन सुख सुसुकाई । कहत दसानन सबहि सुनाई ॥ 
| भूमि परा कर गहत अकासा। लघु तापस कर बारा बिलासा 0१४ 


| न पत्रिका सुनते ही रावण मनमें भयभीत हो गया, परन्तु मुखसे 
|| ( ऊपरसे ) सुसकराता हुआ वह सबको सुनाकर कहने उगा जैसे कोई 
| स्प्वीपर पड़ा हुआ हाथसे आकाशको पकड़नेकी चेष्टा करता हो, वैसे ही 


!  अभिर्मे परिवारसहित पतिंगा हो जा ( दोनॉमिसे जो अच्छा को 
| सो कर ) ॥ ५६ ( ख ) ॥ Hp 


| भदशोटा तपस्वी ( रूश्मण ) वासविहात करता है ( डींग हॉकता हे)॥१॥ 
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कह सुक नाथ सत्य सब बानी । ससुझहु छाड़ि प्रकृति अभिमानी॥ | : 
सुनहु बचन मम परिहरि क्रोधा। नाथ राम सन तजहु बिरोधा॥श | 


झुक (दूत) ने कहा--हे नाथ ! अभिमानी स्वभावको छोड. 
[ इस पत्रमे लिखी ] सब वातोंको सत्य समझिये । क्रोध छोड़कर मेण 
वचन सुनिये । हे नाथ | श्रीरामजीसे वेर त्याग दीजिये ॥ २॥ 


अति कोमळ रघुबीर सुभाऊ। जद्यप्रि अखिल लोक कर राऊ॥ 
मिळत कृपा तुम्ह पर प्रभु करिही। उर अपराध न एकउ धरिही ॥॥ | 


यद्यपि श्रीरधुवीर समस्त लोकोंके स्वामी हैं; पर उनका समा 
अत्यन्त ही कोमल है | मिलते ही प्रभु आपपर कृपा करेंगे ओर आपका एई 
भी अपराध वे हृदयमें नहीं रक्खेंगे || ३ ॥ 


जनकसुता रघुनाथहि दीजे। एतना कहा मोर प्रभु कोजे॥ | | 
जब तेहिं कहा देन वेदेही। चरन प्रहार कीन्ह सठ तेही ॥१ 


| 
जानकीजी श्रीरघुनाथजीको दे दीजिये | हे प्रभु ! इतना कहना मे | १ 


कीजिये । जब उप ( दूत ) ने जानकीजीको देनेके लिये कहा, तब दुर | 
रावणने उसको लात मारी ॥ ४ ॥ 
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नाइ चरन सिरु चला सो तहाँ। कृपासिंधु_ रघुनायक जहाँ ॥ । र 
करि मनासु निज कथा सुनाई। राम कपा आपनि गति पाई ॥४ | 
>___, वह भी [ विभीषणकी भाँति ] चरणोमें सिर नवाकर वही | | 
-३,अपरम्शुगर भीरघुनाथजी थे । प्रणाम करके उसने अपनी * | | 
सुनायी ओर श्रौरामजीकी कृपासे अपनी गति ( मुनिका स्वरूप) पायी || | 
रिषि अगस्ति कीं साप भवानी । राछस भयउ रहा सुनि व्यानी॥ । | 
बंदि राम पद्‌ बारहिं बारा । सुनि निज आश्रम कहुँ पयु धार भे E 
| शिवजी कहते हैं--- ] हे भवानी ! वह नि था; अ | 

ह ज्ञानी मुनि याः _ 
ऋषिक्के शापसे राक्षस हो गया था। बार-बार भीरामजीके चरणोंकी व दे 
बहू मुनि अपने आश्रमको चला गया || ६ ॥ य 


क 


| सुन्दरकाण्ड १७३: 





| दो०-विनय न मानत जळधि जड़ गए तीनि दिन बीति। 

बोले राम सकोप तव भय चिनु होइ न प्रीति ॥ ५७॥ 

इधर तीन दिन वीत गये, किन्तु जड समुद्र विनय नहीं मानता ।. 
तब श्रीरामजी क्रोधसहित बोले>-बिना भयके प्रीति नहीं होती ! ॥५७॥ 
' चो०-लछिमन बान सरासन्न आनू। सोषों बारिधि बिसिख कृसानू ॥ 

सठ सन विनय कुटिल सग प्रीती । सहज कूपन सन सुंदर नीती ॥१॥ 

हे लक्ष्मण ! घनुष-त्राण लाओ, में अग्निबाणसे समुद्रको सोख 
डालूँ | मूखसे विनय, कुटिछके साथ प्रीति, स्वाभाविक ही कंजूमसे सुन्दर _ 





ममता रत सन ग्यान कहानो। अति लोभी सन बिरति बखानी ॥ 
क्रोधिहि सम कामिहि इरि कथा । ऊसर बीज बएँ फल जथा ॥२॥ 


|| झ्मतागे फसे हुए मनुष्यसे जानकी कथा) अत्यन्त छीमीसे बेराग्यका 
[| बर्णन, क्रोधीते शम ( यान्ति ) की बात ओर कामीसे भगवानकी कथा? 
¡ | इनका वैसा ही फल होता दै जैसा ऊसरमें बीज बोनेसे होता दै ( अर्थात्‌ 
| ऊसरमे बीज बोने क्री भाँति यह सत्र व्यर्थ जाता है ) || २ ॥ 

___ अस कहि रघुपति चाप चढ़ावा। यद मत ऊछिमन के मन भावा ॥ 
संघानेउ प्रभु बिसिख कराला। उठो उदधि डर अंतर ज्वाळा ॥३॥' 


| ऐसा कहकर श्रौरघुनाथजीने धनुष चढ़ाया । यह मत टक्ष्मणजीके . 
| मनको बहुत अच्छा लगा । प्रभुने भयानक [ अग्नि ] दरशस्षः्सःचाङ्रु 
| किया, जिससे समुद्रके दृदयके अंदर अग्निकी ज्वाला उठी ॥ ३ ॥ 

| ` अकर उरग झष गन अङुछाने।जरत जंतु जळनिधि जब जाने ॥ 
। | कनक थार भरि मनि गन नाना। बिप्र रूप आयउ तजि माना 0१0 : 

¦ | मगर, साप तया मछलियोके समूह व्याकुळ हो गये | जम समुद्रने 
| भौबोको जलते जाना, तब ;सोनेके थारूमँ अनेक मणियों ( रक्षो) को 

| कर अभिमान छोडकर वह बराह्णके स्पर्मे आया ॥ ४ |. | 



















दो०-काटेहि पइ कद्री फरइ कोटि जतन कोउ सींच। 

बिनय न मान खगेख सुनु डाटेहि पइ नव .नीच ॥ ५८॥ | 

[ काकसुञ्चण्डिजी कहते हैं-- ] .हे गरुड़जी ! सुनिये, चाहे कोई 

करोड़ों उपाय करके सींचे, पर केला तो काटनेपर ही फलता है | नीच विनयते 

नहीं मानता, वह डॉटनेपर ही झुकता है ( रास्तेपर आता है ) ॥ ५८॥ 

चौ०-सभय सिंधु यहि पद प्रभु केरे। छमहु ज्ञाथ सब अवगुन मेरे ॥ 

गगन समीर अनल जळ घरनी । इन्ह कह नाथ सहज जड़ करनी ॥॥ प 

' समुद्रने भयभीत होकर प्रभुके चरण पकड़कर कहा-है नाय | मेरे | 

सब अवगुण ( दोष ) क्षमा कीजिये । हे नाथ ! आकाश) वायु, अग्नि 
जल ओर एथ्यी--इन सबकी करनी स्वभावसे ही जड है || १ ॥ 

तव प्रेरित मायाँ उपजाए। सृष्टि हेतु सब अंथनि गाए॥ 

प्रभु आयसु जेहि कहुँ जस अहई। सो तेहि भाँति रहें सुख लहई ॥र॥ | 

आपकी प्रेरणासे मायाने इन्हें सृष्टिके लिये उत्पन्न किया है) सबं | 

अन्थोने यही गाथा है | जिसके लिये स्वामीकी जैसी आज्ञा है? वह उसी | 

अकारसे रहनेमें सुख पाता है ॥ २ | | 

मशु भल कोन्ह मोदि सिख दोन्हो । मरजादा पुनि तुम्हरो कीन्दी ॥ 

ढोल गवार सूद्र पसु नारी। सकल ताइना के अधिकारी र E ; 

` अभुने अच्छा किया जो मुझे शिक्षा ( दण्ड ) दी | किन्त मयादा | 

“ जीवोका स्वभाव ) भी आपकी ही बनायी हुई है | ढोल, गँवाण थ | 

स रीर“ ये सब दण्डके अधिकारी हैं || ३ || 

मभु प्रताप सें जाब सुखाई । उतरिहि कटकु न मोरि बडाईऊ र र यु 

मु अग्या अपेल श्रुति गाई। करों सो बेगि जो हुम्हदि सोहाई ११ | 

अभुके प्रतापसे मैं सूख जाऊँगा और सेना पार उतर जञा) | 

र "५ मेरी बढ़ाई नहीं है (मेरी मर्यादा नहीं रहेगी) |. तथापि म वि 

व र्‌ ( अर्यात्‌ आपकी आज्ञाका उच्लङ्घन नहीं हो ul 
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॥ अब आपको जो अच्छा टगे, में तुरंत बही ब्र ह | ह | 





सुन्द्रकाण्ड | १४५ 


दो०-जुनत विनीत बचन अति कह कृपाल मुखुकाइ। 
जेहि बिधि उतरे कपि कटकु तात सो कहहु उपाइ ॥ ५९ ॥ 
समुद्रके अत्यन्त विनीत वचन सुनकर कृपाल श्रीरामजीने मुसकराकर 
कहा--हे तात ! जिस प्रकार वानरोंकी सेना पार उतर जाय, वह उपाय 
बताओ ॥ ५९ ॥ 
चो०-नाथ नीळ नल कपि द्वौ भाई। लरिकाइई रिषि आसिष पाहे ॥ 
तिन्ह के परस किए गिरि भारे। तरिहृहिं जलधि प्रताप तुम्हारे ॥१॥ 
[ समुद्रने कहा-- ] हे नाय | नील और नळ दो वानर भाई हैं । 
उन्होंने लड़कपनमें ऋषिसे आशीर्वाद पाया था | उनके स्पशं कर लेनेसे 
ही भारी-भारी पहाड़ भी आपके प्रतापसे समुद्रपर तेर जायेंगे || १ ॥ 
मैं पुनि उर घरि प्रभु प्रसुताई। करिइउं बळ अनुमान सहाई ॥ 
पुहि विधि नाथ पयोधि बँधाइअ। जेहिं यह सुजसु छोक लिइ गाइआ॥२॥ 
में भी प्रसुकी प्रभुताको ृदयमें धारण कर अपने बलके अनुसार. 
( जहाँतक मुझसे बन पड़ेगा ) सहायता करूंगा | हे नाथ ! इस प्रकार 
समुद्रको बँधाइये, जिससे तीनों लोकोंमें आपका सुन्दर यश गाया जाय ॥२॥ 
. एहिं सर मम उत्तर तट बासी। इतहु नाथ खळ नर अघ रासी ॥ 
सुनि कृपाळ सागर मन पीरा। तुरति हरी राम रनघीरा ॥३॥ 


' इत बाणसे मेरे उत्तर तटपर रहनेवाळे पापके राशि दुष्ट मनुष्योका 
वघ कीजिये । कृपाड ओर रणधीर भ्रीरामजीने समुद्रके मनकीःपाछ/ चनक 

| उसे तुरंत ही हर लिया (अर्थात्‌ बाणसे उन दुर्शेका वघ कर दिया ) ॥ ३ ॥ 

' देखि राम बळ पौरुष भारी। हरषि पयोनिधि भयउ सुखारी ॥ 

._ सकळ चरित कहि प्रभुद्दि सुनावा। चरन बंदि पाथोधि सिघावा ॥४॥ 


भ्रीरामजीका भारी बल और. पौरुष देखकर समुद्र इषित होकर 






| 


चरणोंकी बन्ना करके समुद्र चला गया ॥ ४ ॥ 
रा० सु० १०-- 


| पुली हो गया | उसने उन दुष्टोंका सारा चरित्र प्रभुको कह सुरतया। 


(a 


१४६ श्रीरामचरितमानस | 


छुं०-निज भवन गवनेउ सिंधु श्रीरछुपतिहि यह सत भावद। 
यह चरित कलि मलहर जथामति दास तुलसी , गायऊ | 
सुख भवन संसय समन दवन विषाद्‌ रघुपति गुन गना। 


तजि सकळ आस भरोस गावहि सुनहि संतत सठ मना॥ 


समुद्र अपने घर चला गया, श्रीरघुनाथजीको यह मत ( उसमे 
सलाह ) अच्छा छगा। यह चरित्र कलियुगके'पापोंको हरनेवाला दै, 
तुलसीदासने अपनी बुद्धिके अनुसार गाया है। श्रीरघुनाथजीके गुणत्मू | 
सुखकें घाम, सन्देहका नाश करनेवाले और विषादका दमन करनेवाढे | 


हैं । अरे मूर्ख मन ! तू संसारका सब आशा-भरोसा त्याग कर निरन्तर इ 
गा ओर सुन । 


दो०-सकल सुमंगल दायक रघुनायक शुन गान। |, 
सादर सुनहि ते तरहिं भव सिंधु बिना जलजान ॥ ६०॥ | 
श्रीरघुनाथजीका गुणगान सम्पूर्ण सुन्दर मङ्ञछोका देनेवाला दै! जे | 


इसे आदरसहित सुनेंगे, वे बिना किसी जहाज ( अन्य साधन) केरी | 
भवसागरको तर जायेंगे ॥ ६० ॥ | 


इति श्रीमद्रामचरितमानसे सकलकालिकलषाविध्वंपगे 
खः पञ्चम्‌? सोपानः समाप्तः | 


~ 


कछियुराक समस्त पापोंका नाश करनेवाले भ्रीरामचरितमानर क | | 
यह पाचवा सोपान समाप्त हुआ । १ 





८ ८  ( सुन्द्रकाण्ड समाप्त ). 





श्रीसीतारामाम्यां नमः 


- दोहावली 
न्स 
` ध्यान 
राम बाम दिसि जानकी लखन दाहिनी ओर । 
ध्यान सकळ कल्यानमय सुरतरु तुलसी तोर ॥ १॥ 
भावार्थ-भगवान्‌ औरामजीकी बायी ओर श्रीजानकीजी हैं ओर 
दाहिनी ओर श्रीलक्ष्मणजी हैं--यह ध्यान सम्पूर्णूपसे कल्याणमय है । 
हे तुळसी | तेरे लिये तो यह मनमाना फल देनेवाला कत्पवृध्ष दी दै ॥ १ ॥ 
सीता लखन समेत प्रभु सोहत तुलसीदास । 
हरषत खुर बरषत सुमन सणुन सुमंगळ वास ॥ २॥ _ 
मावार्थ--तुलसीदासजी कहते हैं कि भीसीताजी ओर भ्रील्द््मणजी- 
के सहित प्रभु भीरामचन्द्रजी सुशोभित हो रहे हैं; देवतागण र्षित होकर 
` फूल बरसा रहे हैं । भगवानका यह सगुण ध्यान सुमज्गछपरम कल्याणका 
. निवासस्थान है ॥ २ ॥ 
| पंचवटी बट बिटप तर सीता लखन समेत। - 
| सोहत तुलसीदास प्रु सकळ सुमंगल,दस॥३ 
| >, भावार्थ--पंचवर्टीमें वटवृक्षके नीचे भीसीताजी ओर भौलक्ष्मपजी- 
'“ समेत प्रभु भीरामजी सुशोमित हैं । तुलसीदासजी कहते हैं कि यह ध्यान 
| सब सुमज्ञलॉको देता है ॥ ३ ॥ | 
। राम-नाम-जपकी महिमा | >> 
चित्रकूट सब दिन बसत प्रभु सिय लखन समेत 
राम,ज़ाम जप जापकहि तुळसी अभिमत देत ॥४॥. 


A 

















१४८ दोहदावदे , 


भावार्थ---श्रीसीताजी और श्रीलक्ष्मणजीसहित प्रभु श्रीरामजी चित्र ! 
कूटमें सदा-सबंदा निवास करते हैं । तुल्सीदासजी कहते हैं कि वे राम 
नामका जप जपनेवाळेको इच्छित फल देते हैं ॥ ४ ॥ 
पय अहार% फल खाइ जपु राम नाम षट मास | 
सकळ सुमंगल सिद्धि सब करतल तुलसीदास ॥ ५॥ 
भावार्थ---छः महीनेतक केवळ दूधका,आहार करके अथवा पड 
खाकर रामनामका जप करो । तुळसीदासजी कहते हैं कि ऐसा करनेरे 
“उब प्रकारके सुमङ्गल और सब सिद्धियाँ करतलगत हो जायेगी ( अर्थात्‌ | 
अपने-आप ही मिल जायेगी ॥ ५ ॥ » 
राम नाम मनिदीप ध्रु जीह देहरी दार! . 
तुळसी भीतर बाहेरहूँ जो चाहसि उजिआर॥६॥ _ 
भावार्थ--तुल्सीदासजी कहते हैं कि यदि तू भीतर और बाहर दोनों | 
ओर प्रकाश ( लौकिक एवं पारमार्थिक ज्ञान ) चाहता है तो मुखर्पी | 
दरवाजेकी जीभरूपी देहळीपर रामनामरूपी [ हवाके झोके अथवा तेलकी | 
कमीसे कभी न बुझनेवाला नित्य प्रकाशमय ] मणिदीप रख दो ( अर्थां | 
जीमकै द्वारा अखण्डरूपसे श्रीरामनामका जप करता रह ) ॥६॥ | 
हिय निशुंन नयनन्हि सगुन रसना राम खुनाम। | 
मन पुरर संपुट छसत तुलसी ललित ललाम ॥ ७ ___ मनुर संपुट लसत तुलसी ललित ललाम ॥ ७ [ 
ˆ चकै किसी-किसी प्रतिमें “पय अह्णाइ? पाठ मिळता है, जिसका अर | 
होरा {| चतरत स्थित ] पयखिनी नदीमें ज्ञान करके! । पय अश 
और “फछ खाइ” पाठ लेनेसे "अहार और “लइ में जो दिइकि 75, | 
होती है; उतीके निवारणके लिये सम्भवतः “अहार! के स्थानर्मे “अहार । 
„ सैशोधन पीछेसे किया गया है; किन्तु इस प्रकारके प्रयोग गोखामीगीते | 
अन्यन्न भी किये ह देखिये रामचरितमानस अयोध्याकाण्डका दोहा र 
८ अहार फळ असन एक निसि भोजन एक लोग | _ 
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भावार्थ---हृदयमें निगुण ब्रह्मका ध्यान, नेतरोके सामने प्रथम तीन 
दोहोंमें कथित सगुण खरूपकी सुन्दर झाँक्री और जीभसे सुन्दर रामनामका 
जप करना । तुळसीदासजी कहते हैं कि यह ऐसा है मानो सोनेकी सुन्दर 
डिबियामें मनोहर रत्न सुशोभित हो ॥ ७ ॥ 
सरुन ध्यान रुचि सरस नहि निगुन मन ते दूरि। 
तुलसी खुमिरडु .राम को नाम सजीवन मूरि ॥ ८॥ 
मावार्थ--सगुणरूपके ध्यानमें तो प्रीतियुक्त रचि नहाँ है और निुण- | 
स्वरूप मनसे दूर है (यानी समझमें नहीं आता) | तुलतीदासजी कहते हैं कि | 
ऐसी दशामें रामनाम-स्मरणरूपी संजीवनी बूरीका सदा सेवन करो ॥ ८ ॥ 
एकु छत्रु एकु सुकुटमनि सब बरननि पर जोड । 
तुळसी रघुबर नाम के वरन विराजत दोड ॥ ९॥ 
मावाथ--तुडसीदासजी कहते हे--देखो, भीरघुनाथजीके नाम 
( राम ) के दोनों अक्षरोंमे एक--।र? तो (रेफ के रूपमें ) सब वर्णोके 
मस्तकपर छत्रकी भाँति विराजता है ओर दूसरा 'मः ( अनुखार के 
रूपमें ) सबके ऊपर मुकुटमणिके समान सुशोभित होता है ॥ ९ ॥ 
नाम राम को अंक है सब साधन हैं सून । 
अंक गएँ कछु हाथ नहिं अंक रहे दस गून ॥१०॥ 
 मावार्थ--शरीरामजीका नाम अङ्क है ओर सब साधन शून्य (०) हैं। 
'अङ्क न रहनेपर तो कुछ भी हाथ नहीं छगता परन्तु शून्यके पहले अंक ~ 
'आनेपर वे दसगुने हो जाते हैं ( अर्थात्‌ रामनामके जपके साथ जो जघळु 
होते हैं, वे दसगुने छामदायक हो जाते हैं; परन्तु रामनामसे हीन जो 
कवन होता है, वह कुछ भी फल नहीं देता ) ॥ १० ॥ 
| 'नासु राम को कळपतरु कलि कल्यान निवासु । 
| जो सुमिरत भयो भाँग ते तुलसी तुलसीद्यखु ॥११॥७ 
|, भावार्थ-_कल्युगमें भौरामजीका नाम कल्पवृक्ष (मनचादपदाये | 
'ऐनेवाळा ) है और कल्याणका निवास ( ap मुक्तिका घर ) है? जिउको ._ 
सरण करनेसे तुलसीदास माँगते ( विषयमदसे भरी और दूसरोंको भी 
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विषयमद उपजानेवाली साधुओंद्वारा त्याज्य स्थितिसे ) बदलकर तुझे | 
समान ( निदोंष, भगवानका प्यारा, सबका आदरणीयः ओर जाते 
पावन करनेवाला ) हो गवा ॥ ११ ॥ म 
रास नाम जपि जीहँ जन भए सुकत खुख सालि। 

तुळसी इहाँ जो आळसी गयो आजु की कालि ॥१९ _ 
मावार्थ--तुलसीदासजी कहते हैं. कि, जीभसे रामनामका जप करे | 

लोग पुण्यात्मा और परम सुखी हो गये; परन्तु.इस नामजपमे जो 
०आलस्य करते हैं, उन्हें तो आज या कळ नष्ट ही हुआ समझो ॥ १२॥ | 
नाम गरीबनिवाज को राज देत जन जानि। | 

तुलसी मन परिहर्त नहिं घुरविनिआ की वानि ॥९३॥ | 
भावार्थ---तुल्सीदासजी कहते हैं कि गरीबनिवाज ( दीनवन्यु ) । 
श्रीरमजीका नाम ऐसा है; जो जपनेवाळेको भगवानका निज अ 
जानकर राज्य ( प्रजापतिका पद या मोक्ष-साप्राज्यतक ) दे. डाळ्ता | | 
परन्तु यह मन ऐसा अविश्वासी और नीच है कि घूरे ( कूड़ेके देर ) प्‌ न 
पड़े दाने चुगनेकी ओछी आदत नहीं छोंडता ( अर्थात्‌ गंदे षयम ह 
सुख खोजता है) ॥ १३ ॥ ह 
कासी विधि बसि तनु तजे हठि तजु तजे प्रयाग | | 

तुळसी जो फळ सो खुळभ राम नाम अनुराग ॥ क | 

. भावार्थ--ठुल्सीदासजी कहते हैं कि काशी जीमें [ रत { 


















होनेसे सुगमतासे मिल जाता है | [ यही नही; | अनुरागपूर्वक २१ | | 
जापसे तो मोक्षके आधार साक्षात्‌ भगवाचङ्गी प्राप्ति हो जाती है] ह 
» सीठो, अरु कठवति भरो रौताई अइ छेम। | 
_ स्वार्थ परमारथ सुलम राम नाम के प्रेम | 
° भावार्थ--(१) मीठा पदार्थ (अमृत)भी हो और कठौता भर 
( २) राज्यादि अधिकार भी प्रास दो और क्षेम-कुशछ रहे (ऽ 
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अभिमान ओर भोगोंसे वचकर रहा जाय) ओर (३ ) स्वार्थ भी सधे 
तथा परमार्थ भी सम्पन्न हो--ऐसा होना बहुत ही कठिन है; परन्तु 
श्रीरामनाम प्रेमसे ये परस्परविरोधी दुळभ बातें भी सुलभ, हो जाती हैं 
( अर्थात्‌ रामनाममें प्रेम होनेसे मधुर सुख भी मिलते हैं ओर वे दुःख- 
रहित भरपूर होते हैं; राज्य भी मिळ सकता दै ओर उसमें अभिमान 
तथा विषयासक्तिका अभाव होनेके कारण गिरनेको भी गुंजाइश नहीं 
रहती) पारमार्थिक स्थितिपरे अचल रहते हुए भी राज्यशासन किया जा , 
सकता है और परमाथ ही खाथं बन जाता है ) || १५ ॥ | 
राम नाम खुमिरत खुजस भाजन भए ङुजाति। 
` छुतरुक खुरपुर राजमग लद्दत सुवन बिख्याति ॥१६॥ 
भावार्थ--रामनामका स्मरण करनेसे नीच जाति या नीच खभाव- 
वाळे भी सुन्दर कीर्तिके पात्र हो गये | खर्गके राजमार्गपर स्थित बुरे वृक्ष 


` भी त्रिसुवनमें ख्याति पा जाते हें ॥ १६ ॥ | 
स्वारथ सुख सपनेहूँ अगम परमारथ न प्रबेस । 


राम नाम सुमिरत मिटदि तुळसी कठिन कलेस ॥१५॥ 
भावार्थ--जिन लोगोंको सांधारिक सुख सपनेमे भी नहीं मिलते ओर 
परमार्थमें--मोक्षप्राप्तिके मार्गम जिनका प्रवेश नहीं दै, तुल्सीदासजी कहते 
« हैं कि श्रीरामनामका स्मरण करनेसे उनके भी कठिन क्लेश मिट जाते हैं 
` (अर्थात्‌ उनके खार्थ-परमाथ दोनोंकी सिद्धि सहजदीमें हे जाती हे) ॥१७॥ , 
| मोर मोर सब कहँ कहसि तू को कडु निज नाम | : ७ 
| का कै चुप साघहि जुनि समुझि कै तुलसी जपु राम ॥१८॥ 
४ भावार्थ--तू सबको मेरा-मेरा कहता है, परन्तु यह तो बता कि तू 
| कौन है १ और तेरा अपना नाम क्या है! तुलसीदासजी कहते हैँ कि 
अब या तो तू इसको ( नाम और रूपके रहस्यको) सुन' ओर समझकर `' 
' मौन हो जा ( मेरा-मेरा कहना छोड़कर अपने खर्पमें स्थित हो,जा) 
पा औरामजीका नाम जप || १८ ॥ ब 
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१५२ दोहावस मः ् 
हम लखि लखहि हमार लखि हम हमार के बीच । 
तुलसी अलखहि का लखहि राम नाम जपु नीच ॥१९॥ 
मावार्थ--[ एक साघनहीन अलखिया” साधु केवळ 'अलख-अढल' | 
चिल्लाया करता था; उसे फटकारते हुए तुल्सीदासजी कहते हैं कि] तू | 
पहले अपने स्वरूपको जान फिर अपने यथार्थ, “अपने? ब्रह्मके खल्पक्ना | 
अनुभव कर) तदनन्तर अपने और ब्रह्मके बीचमें रहनेवाळी मायावी | 
पहचान । अरे नीच! [ इन तीनोंको समझे बिना ] तू उस अलल 
परमात्माको क्या समझ सकता है ! अतः [ “अलंख-अछख? चिह्लाना 
छोड़कर ] राम-नामका जप कर ॥ १९ ॥ | 
राम नाम अवलंब बिनु परमारथ की आस। | 
वरषत वारिद्‌ बूंद गहि चाहत चढन अकास ॥ २०॥ हीर; 
भावार्थ--जो रामनामका सहारा किये बिना ही परमाथकी-मोद्ष 
की आशा करता है, वह तो मानो बरसते हुए बादलकी बूँदको पककर | 
आकाशमें चढ्ना चाहता है ( अर्थात्‌ जेसे वर्षांकी 'बूँदको पक्र 
आकाशपर चढ्ना असम्भव है, वैसे ही रामनामका जप किये बिना परमाय 
की ग्राप्ति असम्भव है ) | २० | ह 
तुळसी हठि हठि कहत नित चित जुनि हित करिमानि। | 
लाभ राम सुमिरन बड़ो बड़ी बिसार हानि ॥२१ 
भावार्थ--तुल्सीदासजी नित्य-निरन्तर बड़े आग्रहके साय कहते 
कि-है चित्त | तू मेरी बात सुनकर उसे हितकारी समझ--रामका सरा 
बय भारी ला है ओर उसे भुलनेमें ही सबसे बड़ी हानि है ॥ २१ | 
बिगरी जनम अनेक की सुघरै अबहीं | 
होहि राम को नाम जपु तुळखी तज्जिं कुसमाजु ॥ ** Rr द ॥ 
रे उ ज्या कहते हैं कि तू कुसङ्कतिको और | | 
ऐशा बेले हरी त्याग कर रामका. बन जा और उनके नामकी ज 


अनेको जन्मोंकी बिगड़ी आज अमी 
जा सकती दै | २२॥ | इर 
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दावरी १५३ 
ग्रीति प्रतीति खुरीति सां राम राम जपु राम। . 
तुळसी तेरो है भलो आदि मध्य परिनाम ॥ २३॥ 
भावार्थ--तुळ्सीदासजी कहते हैं कि तुम प्रेम, विश्वास और विधिके 
साथ [ नामापराधेसे बचते हुए ] राम-राम-राम जपो; इससे तुम्हारा आदि) | 
मध्य और अन्त तीनों ही कार्लोमे कल्याण है || २३ ॥ | 
दंपति रस रखना दसन परिजन बदन सुगेह । ॒ 
तुलसी दर हित धरन सिसु संपति सहज सने ॥ २३॥ , 
मावार्थ--तुल्सीदासजी कहते हैं कि रस ओर रसना (जीभ ) पति-, 
पक्षी हैं, दाँत कुट्ठम्बी हैं सुख सुन्दर घर है; भ्रीमहादेवजीके प्यारे ९? 
और भम” ये दो अक्षर दो मनोहर बालक हैं ओर सहज स्नेह ही सम्पत्ति 
हे । [ परमार्थ-साधककी ऐसी ही ग्रहस्थी होनी चाहिये ] ॥ २४ ॥ 
बरषा रितु रघुपति भगति तुळसी सालि खुदास । 
राम नाम बर बरन जुग सावन भावव मास ॥२५॥ | 
मावार्थ--तुल्सीदासजी कहते हैं कि भीरधुनायजीकी भक्ति वर्षां | 
ऋतु है; उत्तम सेवकगण ( प्रेमी भक्त ) घान हैँ और रामनामके दो सुन्दर 
अक्षर ( ध? और म? ) सावन-भादोके महीने हैं ( अर्थात्‌ जेसे वर्षा 
` ऋचुके श्रावण; भाद्रपद--इन दो महीनोंमें घान ल्हल्हा उठता है, वेसे दी 
' भक्तिपूबंक श्रीरामनामका जप करनेसे भक्तोंको आत्यन्तिकसुख मिलता है )२५ 
| राम नाम नर केसरी कनककसिपु कलिकाळ। . 
| जापक जन प्रहलाद जिमि पालिद्दि दलि सुरसाळ ॥ २६॥ = 
भावार्थ---श्रीरामनाम बर्सिइभगवान है, कलियुग .िण्यकशिपुछ द. 
| fe ओह मका जप करनेवाले भक्तजन प्रहादजीके समान है जिनकी 
“बह ( रामनामरूपी दसि भगवान्‌ ) देवताओंको दु/ख देनेवाळे हिरिण्य 
! भु ( भक्तिके बाधक कलियुग ) को मारकर रक्षा करेगा ॥ २९२॥ 
शाम नाम कलि फामतरू राम भगति खुरुघेच॥ ` | 
सकळ सुमंगल मूल जग गुरु पद पंकज रेलु ॥ ९७॥ _ 
भावार्थ--कल्युगमें रामनाम मनचाहा फल देनेवाले क्ल्पंवुक्षके 
रा० सु० ११-- ठु $ BY 
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समान दै, रामभक्ति मुँहमाँगी वस्तु देनेवाली कामधेनु है ओर श्रीसदगुरे | 
रणकमलकी रज संसारमें सब प्रकारके मङ्गलौकी जड़ है ॥२७॥ | 
राम नाम कळि कामतरु सकळ झुमंगरू कंद । 
'खुमिरत करतळ सिद्धि सब पग पग परमानंद ॥ २८॥ = 


भावार्थ--भीरामका नाम कलियुगे कल्पदृक्षके समान है औरख 
प्रकारके भ्रेष्-से-श्रेष्ठ मज्ञछोंका परम सार है | रामनामे स्मरणसे ही खर | 
सिद्धियाँ वैसे ही प्रास दो जाती हैं; जेसे कोई चीज़ इथेलीमें ही रखी | 
हो और पद-पदपर परम आनन्दकी प्राप्ति होती है ॥ २८॥ | 
जथा भूमि सब बीजमय नखत निवास अकास। 
राम नाम सब धरममय जानत तुलसीदास ॥ २९॥ 
भावार्थ--जेंसे सारी धरती बीजमय है; सारा आकाश नक्षत्रोत्न | 
निवास ( नक्षत्रमय ) है; वैसे ही रामनाम सर्वधर्ममय है- तुलतीदात | 
इस रहस्यको जानते हैं ॥ २९ ॥ | 
सकल कामना हीन जे राम भगति रसळीन। | 
नाम सुप्रेम पियूष हद्‌ तिन्ह किये मन मीन ॥ ३०॥ | दे 
मावार्थ--जो समस्त (भोग और मोक्षकी भी) कामनाओते रषि | ४ 
हैं और औीरामजीके भक्ति-रसमें डूबे हुए हैं, उन ( नारद, मरि | 
वाल्मीकि) व्यास आदि ) मद्दात्माओंने भी रामनामके सुन्दर ` प्र | 
अमृतसरोवरमें अपने मनोंको मछली बना रवखा है ( अर्थात्‌ नामामृत 
आनन्दो वे क्षणभरके लिये भी त्यागनेमें मछलीकी भाँति व्याकुल हो जाते" 
` ब्रह्म रोम ते नासु बड़ बर दायक बर दानि! शी Fe 
राम चरित सत कोटि महँ लिय महेस जिये जानि ॥ ` प i 
भावार्थ---[ निगुंण ] ब्रह्म और [ सगुण ] रामसे भी र | 
” बड़ा") वह वर्‌ देनेवाले देवताओंको भी वर देनेवाला है र्ग 
इश्वर श्रीशङ्करजीने इस रहस्यको मनमें समझकर ही रामचरित | 
करो डप्क्छोकोरमेसे [चुनकर दो अक्षरके इस] रामनामको ही ग्रहण कि | 
























दोहावली | | १५७ 


सवरी गीध खुसेवकनि सुगति दीन्हि रघुनाथ । 
नाम उधारे अमित खल बेद बिदित शुन गाथ ॥ ३२॥ 
भावार्थ---भीरघुनायजीने तो शबरी, [गीघराज]जटायु आदि अपने 
रेष्ठ सेवकोको ही सुगति दी; परन्तु रामनामने तो असंख्य दुष्ठोका उद्धार 
कर दिया । रामनामकी यह गुणगाथा वेदोंमें प्रसिद्ध है || ३२ | 
राम नाम पर नाम ते प्रीति प्रतीति भरोस । 
सो तुळसी सुमिरत सकल सगुन सुमंगल कोस ॥ ३३॥ ५ 
भावार्थ--तुळसीदासजी कहते हैं कि जो रामनामके परायण है और „ 
रामनाममें ही जिसका प्रेम, विश्वास ओर भरोसा है, वह रामनामका . 
स्मरण करते ही समस्त सदूगुणों ओर श्रेष्ठ मङ्गळोंका खजाना बन जाता है ॥३३॥ 
ळंक बिभीषन राज कपि पति मारुति खग मीच । 
लही राम सों नाम रति चाहत तुळसी नीच ॥ ३४॥ 
, भावार्थ--ीरामजीसे विमीषणने छङ्का पायी, सुग्रीने राज्य प्रात 
किया; हनुमानजीने सेवककी पदवी या प्रतिष्ठा पायी ओर पक्षी जटायुने 
देवढुळम उत्तम मृत्यु प्रात की; परन्तु नीच तुलसीदास तो उन प्रश्न 
भीरामसे केवळ रामनाममें प्रेम.ही चाहता है ॥ ३४ ॥ 
हरन अमंगल अघ अखिल करन सकल कल्यान | 
| रामनाम नित कहत हर गावत बेद पुरान ॥ ३५॥ 
| भावार्थ---रामनाम सब अमङ्गाँ और पापोंको इरनेवाळा तया सब « 
'कल्याणोंका करनेवाला दै । इसीसे श्रीमहादेवजी सवदा ्ीरामनामको रदुहे 
| रहते हैं और वेद-पुराण भी नामका ही गुण गाते है ॥ ३५ | 
€^ तुलसी प्रीति प्रतीति सो. राम नाम जप जाग। 
. _ किणे होइ बिघि दाहिनो देइ अमागेदि भाग ॥ ३६॥ 
| भावार्थ--तुलूसीदासजी कहते हैं कि प्रेम ओर विश्वासके साथ राम 
' नाम-जपरूपी यज्ञ करनेसे विधाता अनुकूल हो जाता. है और अभागे. 
भुयो भी परम मौग्यवान्‌ बना देता दै, २६५)॥ 
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जरे थलनम-गति अमित अति अग जग जीव अनेक। 

तुलसी. तो. से .दीन कह हम नाम गति एक ॥३७॥ | 

_ »भावार्थ--जगेंतूमें चर-अचर अनेक प्रकारके असंख्य जीव हैं और 

चरामें भी कुछ ऐसे हैं जिनकी जलमें गति है; कुछकी पएथ्वीपर गति है 

और कुछकी आकाशमें गति है; परन्तु हे तुलसीदास | तुझ-सरीखे दीनके | 
लिये तो रामनाम ही एकमात्र गति है || २७ ॥ | 

राम भरोसो राम चळ रामं नाम बिखास। |. 

9 सुमिरत सुभ मंगळ कुसळ मागत तुलसीदास ॥ ३८॥ 

भावार्थ--तुल्सीदास यही माँगते हैं कि मेरा एकमात्र रामपर है| 

भरोसा रहे, रामहीका वळ रहे ओर जिसके स्मरणमात्रहीसे शुभ) मझ | 

और कुशलकी प्राप्ति होती है, उस रामनाममें ही विश्वास रहे ॥ ३८॥ 

राम नाम रति राम गति रामनाम बिखास। | 

खुमिरत सुभ मंगळ कुसळ दुइ दिसि तुलसीदास ॥ २९ 

भावार्थ---तुळ्सीदासजी कहते हैं--जिसका रामनाममे प्रेम है। ए | 

ही जिसकी एकमात्र गति हैं और राभनाममें ही जिसका विश्वास है 

लिये रामनामका स्मरण करनेसे ही दोनों ओर ( इस छोकमें और 

शुभ मङ्गछ.ओर कुशल है ॥ ३९ ॥ 


रामग्रेमके बिना सब व्यथ हे 


” रसना सॉपिनि बदन बिल जे न जपहि हरिनाम | 

* तुलसी प्रेम न राम सां ताहि बिघाता बाम ॥ 5९ 
भावा्थ---तुल्सीदासजी कहते हैं कि जो श्रीहरिका नाम १६ 

उनकी जीम सर्पिणीके समान केवळ विषय-चर्चारूपी विष उग”. | 

“' ओह मुख उसके बिलके समान हे । जिसका राममें प्रेम नहीं ह | 
५ [sr क गो विधाता बाम ही है ( अर्थात्‌ उसका भाग्य फूट हीं दै)" | 
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